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-  प्रस्तावना 


सारे भारत में गोवध-बंदी लागू नहीं की जाती तो आमरण 
अनदन करने की घोषणा पु० विनोवाजी ने जून, १५७४६ के अंत 
में की थी। गोवध-बंदी का श्ररत इतने महत्त्व का बविनोवाजी 
क्यों मानते हैं, इस संबंध में पवनार के मैत्री' मासिक में काफो 
जानकारी प्रकाशित हुईं थो। विनोवाजी के उपवास के संकल्प की 
घोषणा के वाद अ० मा० कृषि-गोसेवा संघ ने ' गोसेवा महात्रत नाम 
की एक पुस्तिका अगस्त, १९७६ में प्रंकाशित की थी। पू. विनोबाजी 
के अनशन की घोषणा के कारण इस पुस्तिका के तीन संस्करण एक 
ही माह में छपाने पड़े थे । कुल प्रतियाँ २५,००० छपी | इस प्रश्न की 
ओर लोकमानस कितना तीन था, इस परसे यह ध्यान में आयेगा । 
१९७६ से तीन वर्षों में 'गोग्रास' मासिक द्वारा वैचारिक 
तथा शास्त्रीय लेख और जानकारी प्रकाशित होती रही है। सारे 
मारत में गोवध-वंदो कागू करने के मारत सरकारके १६७४६ के 
वचन की पूर्ति केरल और पश्चिम बंगाल में अवतक हो नहीं पायी 
थी। इन दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से भारत के प्रधानमंत्री 
मोरारजीमाई, छोकतायक जयप्रकाशजी, आचाये कृपछानीजी तथा स्वयं 
विनोबाजी के पत्रव्यवहार एवं अनुनय-वित्तय करने पर भी भारत के 
अन्य सभी प्रदेशों में बने गोवध-बंदी कानूनों के अनुसार अपने प्रदेशों में 
कानून बनाने के छिए बंगाल और केरल राजी नहीं हो सके । इसलिए 
संत विनोबाजी को ता० २२ अप्रैक, १९७९ से पून: उपवास करता पढ़ा । 
उपवास के पाँचवें दिन ता. २६ को भारत के तत्कालोन प्रधान 
मंत्री श्री मोरारजीभाई ने भारतीय संसद में आश्वासन दिया कि- 
भारत सरकार गोवध-वंदो के विषय को कांकरंट लिस्ट में छेकर 
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मर्यादा में एक वर्ष के भीतर ३१ मार्च, 
१९८० तक केन्द्रीय कानून वना देगी। इस आइवासन पर विनोबाजी 
का उपवास छूटा | मारत सरकार की ओर से अपने आइवासन के 
अनुसार गोरक्षा के प्रश्त को कांकरंठ छिस्ट में लेने के लिए 


है. 


लोकसभा के उसो सत्र में १० मई, १९७९ को पचासवाँ संविधान 
संशोधन बिल पेश कर दिया गया। संयोग से अचानक छोकसभा 
का विघटन हो गया और दिसंबर में नथे चुवाव हो रहे हैं। हमें 
पूरा विश्वास है कि आनेवालो नयी सरकार भो संत को दिये 
गये सरकारी वचन का निरभाव अवश्य करेगी। 

जनता को भी चाहिए कि गोवव-बंदी का अपना संकल्प 
अधिक दृढ़ करे। लछोकसभा.के चुनाव .में अपने उम्मीदवारों से 
वचन ले कि वे गोवध-बंदो का समर्थन करेंगे। उम्मीदवार जनता 
के प्रतिनिधि है, जनता की बात मानना उनका फर्ज ही है। 
उम्मीदवार वचन पालेंगे या नहीं इस शंका-कुशंका मे न पड़। जनता 
को स्वयं जागृत रहना चाहिए। जनता जागृत रहेगी तो सरकारी 
कानून भी वन जावेंगे और गोधन को कत्ल भी रुक जावेगी। 
जनता जागृत न'ः रही तो वने-वनायें कानून भी लुप्त हो सकते है । 

कृषि-गोसेवा तथा गोहत्या-बंदी के संबंध में पूज्य गांधीजी, संत 
विनोवाजी, छोकनायक जयप्रकाशजी, आचाये दादा वर्माधिकारी 
आचार्य काकासाहब, डॉ० श्रीमत्नारायणूजी' जैसे मनीषी और भारत 
के रचनात्मक क्षेत्र में गण्यमान्य बुजुर्गों के विचार इस पुस्तिका में 
संकलित हें। इसो प्रकार मुनि संतबालजी, मूनि' ज्ञानचंद्रजी जैसे 
गोसेवा के काम में सक्रिय साधु-संतों के भी विचार दिये हैं। 

वेचारिक पृष्ठमूमि के अछावा गोहत्या-बन्दो' भारत जंसे 
क्पिप्रवान देश के लिए वैज्ञानिक ओर आशिक दृष्टि से किव तरह 
लाभकारी है यह आँकड़ों से स्पष्ट करनेवाले लेख इस पुस्तिका में है । 
गायका दूध भैंस के दूध की अपेक्षा किन बातों में श्रेष्ठ है, इसका विवेचन 
है। पुराने सरकारो आइवासन आदि मूल अंग्रेजी में दिये हैं। गोसेवकों 
के ' लिए किताब संग्रहणीय है। श्रचार की दृष्टि से अग्निम रु. १०० . 
भेजनेवालों को रु. ५) को किताब केवल रु. २) में प्राप्त हो सकेगी । 


. आशा है ग़ोसेवक तथा गोशालाएँ इस रियायत का पुरा लाभ उठावेंगी । 
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गाय की रक्षा में सब की रक्षा 
मिहात्सा गांधी] 

में जैसे-जैसे गोरक्षा के प्रशत का अध्ययन करता हूँ, वैसे-वैसे 
उसका महत्त्व मेरी समझ में आ रहा है। हिंदुस्तान में गोरक्षा का 
प्रन्‍न दिन-दिन गंभीर होता जायेगा, क्योंकि इसमें देश की आशिक 
स्थिति का सवारू छिपा हुआ है। मैं मानता हूँ कि हर धर्म में आथिक 
ओऔर राजनेतिक विपय रहते हैं। जो धर्म शुद्ध अथे (घन) का विरोधी 
है, वह्‌ धर्म नहीं। जो धर्म शुद्ध राजनीति का विरोधी है, वह धमे 
नहीं। धर्मरहित धन त्याज्य है। धर्म के विना राजसत्ता राक्षसी' 
है। अर्थादि से अहूग धर्म नाम की कोई चीज नहीं । व्यक्ति या समष्टि 
सब धर्म से जीते हैं, अधर्म से नष्ट होते हैं। सत्य के सहारे किया 
हुआ अर्थसंग्रह यानी व्यापार जनता का पोषण करता है। सत्यासत्य 
के विचार से रहित व्यापार उसका नाश करता है। झूठ और छलन- 
कपट से होनेवाला छाभ क्षणिक है। अनेक दृष्टांतों से बताया जा 
सकता है कि उससे अंत में हानि ही हुई है। 

गोरक्षा के धर्म की जांच करते समय हमें अर्थ (धन) का 
विचार करना ही पड़ेगा। अगर गोरक्षा शुद्ध धन की विरोधी हो. 
तो उसे छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, हम रक्षा 
करना चाहेंगे, तो भी रक्षा नहीं हो सकेगी। 

हमारे लिए तो प्राणिमात्र की रक्षा करता धर्म है। लेकिन जब 
तक सबसे उपयोगी पशु को हम सच्चे अथ मे नहीं बचा लेते, तब 
तक दसरे जानवरों की रक्षा नहीं हो [सकती । हमने तो गाय की' 
उपेक्षा करके गाय और सैंस दोनों की मौत के दरवाजे पहुँचा 
दिया। इसलिए में कहता हूँ कि उपयुक्त उपाय करके हम सच- 
भच गाय को वचा लेंगे तब- दूसरे जानवर भी बच - जायेंगे । ७७ 


ही. ८0022, 


संकल्प 

पवनार आश्रम में महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन में तारीख 
२५ अप्रैल को भाषण देते हुए मैंने गोरक्षा के संबंध में बहुत जोर 
दिया था और कहा था कि गोरक्षा की जिम्मेदारी आचार्यों को उठा 
लेनी चाहिए। इस संबंध में एक पत्रक भी प्रकाशित हुआ है। 

इसके बाद तारीख १७ मई को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री 
शंकररावजी चव्हाण खुद मुझे मिलने पवनार आये थे। उनसे भी 
चर्चा करते हुए मैंने देश के विकास की दृष्टि से गोवध-बंदी की 
आवश्यकता पर वहुत वलू दिया और कहा कि यदि यह कार्य शीघ्र 
संपन्न न हुआ तो मुझे आमरण उपवास करना होगा। 

तारीख २९ मई को कुछ कार्यकर्ताओं से इस विषय में बातें 
करते हुए मैंने स्पष्ट शब्दों में जाहिर किया कि यदि देशभर में 
गोवव-बंदी करने का निश्चय जाहिर न हुआ तो में ११ सितम्बर 
से उपवास शुरू करूंगा, जो मेरा जन्म-दिवस है। इसके. लिए अभी 
साढ़े तीन महीने की अवधि है। उतना समय संवंधित व्यक्तियों को 
निर्णय करने के लिए पर्याप्त होगा। 


३१-५-१९७६ विनोबा 


राम हरि 


एक्क 
इक हो साथे सब सच 
[िनोवा] 
कलकत्ता, केरल इत्यादि प्रदेशों में जो गोंहत्या हो रही हैं 
उससे मेरा हृदय व्यथित हुआ है। इसलिए वावा ने जाहिर किया 
था कि इन प्रदेशों में गोहत्या बंद नहीं होगी तो १ जनवरी, १९७९. 


र्‌ 


गोरक्षा में सब की रक्षा ३३ 


से वावा आंशिक उपवास करेंगा और थोड़े समय वाद पूर्ण उपवास 
करेगा । कुछ लोगों ने मांग की कि आप हमें थोड़ा समय और दीजिए, 
ताकि हमें काम करने के लिए थोड़ा अवकाश मिले। मैंने कहा 
ठीक है आपको थोड़ा समय दे सकता हूँ। आपको १११ दिन का 
यानी २१ अप्रैल, १९७९ तक का समय देता हूँ। सब मिलकर 
सम्मिलित शक्ति इसमें लगाइए। समय का पूर्ण उपयोग करके गोहत्या 
बंद करने में आप सफल हो जायेंगे, तो एक, बहुत बड़ा' काम होगा 
और उससे आपको, सबको और वावा को भी आनंद होगा। 


मैंने सब कार्यकर्ताओं से विनती की है कि सब मिलकर अपना 

सब बाकी काम छोड़कर अपनी सम्मिलित ताकत गोहत्यावंदी के 
काम में छूगायें। यह ठीक है कि कुछ जगहों में ऐसी समस्याएं 
खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि वाढ़ आ रहो है, तो उसको रोकने का 
काम करना ही पड़ता है। वैसे कुछ अनिवार्य कामों को छोड़कर 
जितनी भी शक्ति है वह सारी ग्रोहत्यावंदी में लग जाये। इसलिए 
वेद में मंत्र आया है: 

समानी व आकुति: समाना हृदयानि व: 

समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति।॥। 


आप सवका चित्त संकल्प इत्यादि समान हो और एक 
मसले के हल के लिए जितनी ताकत आप सब लगा सकते हैं, 
उतनी लगाओ। 

कबीर ने कहा था कि “एक ही साधे सब सधे, सब साधे 
सब जाय । अनेक मसले हल करने की प्रवृत्ति हम जारी रखेंगे तो 
कुछ भी नहीं हो सकेगा। यदि एक ही चीज पर ध्यानस्थ होकर हम 
सब छरूग जायेंगे तो अच्छा द्रोगा। भगवान ने हम सबको अनेक: 
मस्तक दिये हैं। सब में अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने विचार 
होते हैँ। परंतु सबको हृदय एक ही प्रकार का दिया है। इसलिए 
सबका हृदय इस काम में छूग जाय, यह बाबा की प्रार्थना आपके: 
लिए है। 


है शोरक्षो में सब की रक्षा 


दोनों हाथ लडड 


गाय की रक्षा तो भगवान ही करेगा। इसलिए बाबा गोरक्षा 
की वात बोलता नहीं, गोसेवा की बात बोलता है। जितनी अपने 
से हो सकती है गाय की सेवा करता और उसके लिए जरूरत पड़े 
तो आत्माहुती देना। 


अपने यहाँ गौतम बुद्ध हो गये। गौतम वुद्ध यानी क्‍या ? 
बैलोबा। जैनोंके पहले तीथंकर ऋषभ-देव थे यानी बैलू। तो जैन 
और बौद्ध धर्म में भी बैलोबा आ गया। वाबः तो वेलोबा है ही । 
वावा के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर वाबा के प्रयत्नों से 
गाय बची तो वावा को खुशी होगी; और गाय को बचाने के लिए 
बाबा को बलिदान करने का मौका आये तो भी वाबा को आनंद 
ही होगा। 

जुनों का उत्तम ग्रंथ है समणसुत्‌तं । उस ग्रंथ में लिखा है कि 
विशेष कारणोंसे 'संधारा” करना पड़े, मर मिदना पड़े, तो मरना 
चाहिए । महावीर से बाबा पूछे कि गाय के लिए मर मिूं तो क्‍या 
आपकी सम्मति है, तो वे कहेंगे अवश्य है। वैसे तो हम चाहते हैं कि 
किसी भी प्राणी की हत्या नहीं होती चाहिए, पर इसका आरंभ 
गाय से करो। 


शाय रूगबान का ह्पा-“अश्रसाद 


वाबा से पूछा जाय कि बाबा बड़ा कि गाय, तो बावा कहेगा 
गाय वड़ी है। बाबा को अपनी माँ का दूध नौ महीने तक मिला 
होगा, लेकिन ८३ सालों से बाबा का शरीर केवल गाय के दूध 
पर ही चल रहा है। वह अगर नहीं मिलता तो बाबा के शरीर में 
और चित्तमें कुछ भी शक्ति नहीं रहती। 

मेने कई बार कहा है कि हिंदुस्तान की संस्कृति में गाय के 
लिए बड़ा आदर है। वावा ने कुरान शरीफ और खिस्तीघर्म का सार 
निकाला है। उसमें स्पष्ठ रूप से कहा है कि गाय का दूध पियो। 
गाय आपके लिए भगवान का कृपा-प्रसाद है। सेंठ पॉल का वाक्य 


गोरक्षा में सब की रक्षा प्‌ 


है, “मांस खाऊँ तो वेहतर नहीं बन सकता, गौर मांस खाना छोड़ूँ 
तो खराब नहीं वन सकता, लेकिन मेरे मांस खाने से पड़ोसी भाई 
को सदमा पहुँचता हो तो मुझे जिन्दगीमर, कायम के लिए, मांस 
छोड़ना चाहिए।” यह सव समझने की वात है। ईसामसीह का 
जन्म गोशाला में हुआ। हमारी संस्कृति में गाय के लिए “गो शब्द 
है। अंग्रेजी में उसको 'काऊ' बनाया गया। जापान में “ग्यु ” बना । 
इंग्लेंड से जापान तक गाय की संस्कृति फैल गई। 


सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा में बंदी हो 


आप जानते हैं कि जमनालालजी आखिर में गाय की सेवा 
करते करते गये। उनकी मृत्यु को ३६ साल हो गये, फिर भी अगर 
हम गोहत्या नहीं रोक सकते हैं, तो यह हमारे लिए अत्यंत खेद की 
बात होगी। 

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मर्यादा में बंगाल और केरलू 
में कानून बन जाते हैं, तो बाबा को उपवास करने की बात नहीं 
रहेगी । अभी उपवास के बीच काफी समय है। उतने समय में हमारे 
कार्यकर्ता और उनके साथी आचार, प्रचार, संचार इत्यादि करके 
गोहत्या रोकने में समर्थ साबित हो सकते हैं। 

हमारी मृत्यू कब होनेवाली है यह कौन कह सकता है? 
इस वास्ते जल्द से जल्द जितना हम प्रयास कर सकते हैँ, उत्तना 
हमें करना चाहिए। 

प्रदन : जहाँ गोहत्या-बंदी कानून हो गया है वहाँ भी ,गोहत्या 
हो रही है। इसलिए क्‍या करना होगा? 

विनोबा : जहाँ गाय कठती है वहाँ सत्याग्रह करना होगा। 
कानून के अमल के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी 
और लोगों को समझाना होगा। ;ल्‍ 

प्रदन : गोहत्या-बंदी के काम में बहनें किस प्रकार अपना 
योगदान दे सकती हैं? 

विनोबा : पुराने जमाने में महावीर ने पुरुषों को जितनी दीक्षा 
दी उससे बहनों को ज्यादा-दीक्षा दी थी। गांधीजी ने भी बहनों से 


कटी रे 


दर गौरक्षा में सब की रक्षा 


वबहत काम करवाया। शराव को दुकान पर पिकेटिंग करना हों वो 
बहनों को हो भेजते थे। गांवीजी ने प्रयोग कर दिखाया कि पिकेटिंग 
में बहनों का ज्यादा असर पड़ता है। बहनों की शक्ति खड़ी . ही 
सकती है। कर्नाटक में गोहत्या-वंदी हैं, परुतठु वहां से गाय कटन 
के लिए केरल जाती हों तो वहनों को वहां जाकर पिकेटिंग करना 
चाहिए । 


(ग्राम स्व॒राज्य सम्मेलन, पवनार, ता० २५, २६, २७ दिसम्बर, १९७८ ) 


गोहत्याबंदी के लिए सत्याग्रह का अाहन 
[बिनोवा] 


जागतिक दृष्टि से मानव प्रकृति का शोपक नहीं हो सकता । 
वह उसका एक अविच्छिन्न अंग है, इस तथ्य का सत्र (कार कर के 
क्ृपि प्रधान भारतीय संस्कृति द्वारा हंजारा वर्षों से किये. गये 
प्रयोगों के परिणामस्वरूप भारत ने गोव॑श को अपने परिवार में 
न दिया। पशु और मानव के सवधा को पारस्परिकता का यह 
एक सर्वोत्क्प्ट मिसारू हें। 
त्रीय अर्थक्षास्त्र में मी गाय का स्थान सर्वोपरि है! ग्रामीण 
अ्र्थरचना का वह केंद्र-विंदु है। भारत की साठ कराड़े जनता को 
पोषण देने की घाबित कृषि गोपालन में ही हैं। अन्न खेती से मिलता 
£। खेती चैलों पर निर्मर है। गाय बैक की माता हैं। गात्रर से 
सेंद्रीय राद मिझता हू, जो हमारा मू मिके लिए अत्यंत भावश्यक 
है। ऊर्जा के छिए गोबर गैस-प्छांट उत्हप्ट सावन हूँ! 
गाय बिना किसी मेंदमाव के सादे मानव-समाज का सेवा 
: ही। सभी लोग बिना किसी मेंदमाव के गाव के 
दूध शत सेवन करने है तथा उससे अन्य सेवा लेसे हूँ । 


गोरक्षा में सब की रक्षा छ 


मारत के समाजवाद में यह माना गया है कि मानव-वंद के 
अंदर गोवंश का समावेश करें और जिस गाय के दूध पर हमारे 
बच्चे पलते हूँ उसे कृतज्ञता के तौर पर रक्षा दें, उसकी सहज 
मौत आने दें। 


अतः वावा भारत की समस्त जनता को आवाहन करना चाहता 
है कि राष्ट्र-रक्षा के इस महान कार्य में हिंदू-मुस्लिम-ईसाई आदि 
सहित सभी धर्मवाले, सभी पक्ष, पंथ और फिरकेवाले सब प्रकार से 
सहयोग करें। 


(१) बंगारू और केरल को छोड़कर सभी प्रदेशों में सुप्रीम- 
कोर्ट के निर्णय की मर्यादा में गोहत्या-वंदी कानून बने हैं। इसलिए 
भारत की सभी प्रदेश सरकारों को, एवं प्रदेश की जनता को और 
जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों, सांसद एवं विधानसभाओं के 
विधायकों को चाहिए कि वे अपने प्रदेशों से प. वंगारलू और केरल 
में गाय-बेल जाने से रोक दें, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा 
के प्रतिकूल गाय और उपयोगी बैलों का कतलू होता है। 


(२) रेल, टरक या अन्य किसी.तरह से प्रदेश से बाहर कतलू 
के लिए जानेवाले गोबन को रोकने के लिए व्यापक रूप से सत्या- 
ग्रह करना पड़े तो वह किया जाय। 


(३) जिन प्रदेशों के कतलखानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 
बाहर गाय और उपयोगी बलों का कतरूू होता है उन सभी कतल< 
खानों पर सत्याग्रह करके गाय, बैलों को कतल से बचाया जाय। 


(४) स्थानीय समिति के मार्गदर्शन में अनुशासनवद तथा 
शांतिपूर्वक सत्याग्रह हो। 


२१ अप्रैल, १९७९ तक प्‌. बंगाल और केरल में अन्य प्रदेशों 
की तरह गोहत्याबंदी कानून नहीं बनते हैं, तो २२ अप्रैल से बाबा 
का आमरण अनशन का निश्चय कायम है। इसमें बाबा की मृत्यु 
- हुई और गाय बची तो अच्छा है; मृत्यु हुई और गाय नहीं वची 
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तो भी वावा परमेश्वर का स्मरण करके आनंदपुर्वक जाएगा। बावा 
ने अपना कत्तव्य कर लिया। गाय को बचाना तो ईश्वर की पा 
पर निर्मर है। । 
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आरब्धम्‌ जय जगत्‌ 
[विनोबा] 


बावा को खास कुछ कहने का वाकी नहीं रहता है। सिर्फे 
एक छोटी-सी बात आपके सामने आज वावा रखता है। बावा उप- 
वास करेगा, इस वास्ते दूसरा कोई उपवास न करें। एक दिन का 
प्रतीकात्मक उपवास कर सकते हैँ। इससे आगे जगह-जगह जाना 
है और काम करना है। वह कर सकते हें। | 

गोरक्षा तो भगवान करेंगे। वावा गोसेवा करेगा। जिस गाय 
का दूध बचपन से आज तक हम पीते आये हैं, उसकी रक्षा तो 
भगवान करेंगे। उसकी सेवा हम करेंगे। 

वावा अंतिम समय तक आशा करता है पूर्ण सफछता की। 
वाकी भगवान की इच्छा । 

वावा आशा रखता है कि भारतभर के सभी प्रांतों को, सव 
लोगों को, सब सेवकों को गोसेवा की प्रेरणा मिलेगी। 

नव वाबवा हमेशा के मुताबिक 'समाप्तम्‌ जय जगत्‌ ” नहीं 
कहेगा; ' जारव्यमू जय जगत्‌ ” कहेगा। 
(गोहत्या-बंदी हेतु ता० २२-४-७९ को अनशन प्रारंभ करते हुए) 
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उपवास छोड़ने के लिए निवेदन 
आदरणाय वावा, 


प्रवानमंत्रीजी ने संसद में जो वक्‍तव्य दिया है उसका संक्षिप्त 
विवरण साथ में संलग्न है। मेंने भी समाचारपत्रों के छिए एक 
वक्तव्य तैयार किया है, इस आशय जौर विश्वास से कि आप 
हमारा आग्रह स्वीकार करेंगे। आदरणीय दादा, पाटीकूजी और राधा- 
कृष्णर्ज। की भी सहमति है। आपकी सेवाएं राष्ट्र के लिए महत्त्व- 
पूर्ण एवं आवश्यक हैं। हमारा आपको सादर अभिवादन । 


पवनार आश्रम चंद्रशखर 
२६-४-१९७९ अध्यक्ष, जनता पार्टी 


उपवास समाप्ति पर बाबा द्वारा धन्यवाद 


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मृताविक गाय को पूरा रक्षण मिलता 
चाहिए बौर बैठ को १५ सार तक रक्षण मिरूना चाहिए। वावा 
तो चाहता है कि बेछ को भी पूरा रक्षण सिले। लेकिन वह अनशन 
का विपय नहीं हो सकता । उसके लिए प्रचार करना होगा। अनशन 
कम से कम चीज के छिए होता हैं। तो कस से कम मांग यह थी 
कि गाय को पूरा रक्षण मिले औौर बैल को १५ सार तक रक्षण 
मिल्छे। यह काम मोरारजीमाई ने किया है, इसलिए उनको धन्यवाद । 
२६-४-१९७९% 


विनोवा 
रामहरि 
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गायें रोकने का कार्यक्रम चले 
[विनोबा| 


आप लोग जानते हैं बाबा ने गोहत्या-बंदी के लिए आमरण 
अनशन जाहिर किया था। छेकिन प्रधानमंत्री और कांग्रेसवालों से 
मुझे आश्वासन मिला कि सारे भारत में गोहत्या-वंदी हो इसके लिए 
वे पूरा प्रयत्त करेंगे। आप जानते हैं बावा ने कई दफा कहा है, 
इवास का जो स्थान शरीर में है, वह स्थान विश्वास का समाज में 
है। विश्वास समाज का प्राण है। जब मुझे आश्वासन' दिया गया 
अ्धान-मंत्री और कांग्रेसवालों की ओर से, तो मैंने विश्वास रखा, 
परिणामस्वरूप मेरा अनशनत पाँच दिन में पूरा हुआ। 

अभी कर्नाठक स्टेट ने कामून किया है कि अपने स्टेट के 
पशु प्रदेश के बाहर जाकर न कटें। तमिलूनाडवाले भी कानून करने 
जा रहे हैँ। उत्तर प्रदेशवाले तथा अन्य प्रदेशों की सरकारें भी 
कानून बनायेंगी, ताकि वहाँ के पशु बाहर जाकर न कठें। हमारे 
साथी जो जगह-जगह काम करते थे, सबने खूब काम किया, जान 
की बाजी रूगायी और वाबा का उपवास छुटो। वे यहाँ वापस आ 
गये। उन्हें अपने-अपने प्रदेशों में गायों को रोकना चाहिए, ताकि 
वे बंगाल या केरल में जाकर न कटेों। अखिल भारत के कार्यकर्ताओं 


को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गायों को रोकने 


का काम स्थायी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। इसमें व्यापारियों 
की मदद मिल सकती. है। व्यापारियों की मदद और, कार्यकर्ताओं की 
प्रेरणा मिलकर जगह-जगह गोसदन, भोबर गैस-प्लान्ट खड़े कर सकते 
हैं। पवतार में पाँच हजार लोकसंझुया है और वहाँ ६ गोबर गँस- 
प्लान्ट्स हैं। आप जानते हैं अरव राष्ट्रोंने तैछास्त्र का प्रयोग किया 
और उसका परिणाम जापान से लेकर इंग्लैंड तक हुआ। लेकिन अगर 
हम गोबर गैस-प्छान्ट खड़े करते हैं तो आपके घर की रसोई भी 
११ 
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पकेगी और प्रकाश भी मिलेगा। हमें गो-सदन खड़े करने होंगे। 
रचनात्मक काम करना होगा। वल्कि रचनात्मक काम से ही हमारा 
आंदोलन पूरा हो सकता है। गांधीजीने कई वार कहा है रचनात्मक 
काम हमारे पूरे कार्यक्रम का मूल है। गांव-गांव में ग्रामस्वावलंबन 
हो उसके लिए हमें कोशिश करनी होगो। गांव की समस्याएं गाँव- 
वाले मिलकर सुलझायें, पुरा गांव एक परिवार बने, परिवार के तौर 
पर ग्राम अपनी समस्याएं हल करें। बाबा हमेंशा कहता है एक ओर 


जय-ग्रामदान, इसरी ओर जय-जगत्‌ | जय-मारत या जय-हिंद नहीं 
बोलता । 


सर्वोदिय क्री प्रकाश-फिरण फेलाने के लिए 
पदयात्राओं का आयोजन हो 
[विनोबा] 

दुनिया में आज सामाजिक, राजनीतिक और आशिक क्षेत्र में 
ने रामाज-रचना, जो कि अपनी ही उलझन में पंड़ो है, कायम 
कुछ हरूचलें चल रही हूँ। लेकिन विज्ञान-युग में आज की 
हहचलें निकम्मी साबित होनेवाली हैँ। कुछ हलूचलें ऐसी भी 
४ जिनमे एक छोटीसी आशद्या-किरण नजर जा रही है। वह है 
सर्वादिय की प्रकाश-किरण । 
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पश्ष-निरपेक्ष तथा राजनोति-निरपेक्ष रहकर सर्वोदिय की विविध 
सियों द्वारा जनता का अभिक्रम जगे और प्रचलित समाज-रचना 
लयाद बदल, इस दिला में हमारा प्रयास है। हर गांव एक 
व जना बने कौर सारा विश्व “ बसुधैव छुटुंबकम्‌ू / की भावना 
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ग्राम-स्वराज्य के द्वारा आज की समाज-रचना हम बदलना 
चाहते हैं। कृषि-गोपारूत उसकी बुनियाद है। भारतीय संस्कृति की 
विशेषता है कि उसने गोवंश को अपने कुटुंब में स्थान दिया। क्‍योंकि 
ग्रामीण अर्थ-रचना का वह केंद्र-विदु है। इसलिए बाबा ने जाहिर 
किया था कि भारत में गोहत्या बंद होनी चाहिये। उसके लिए 
बाबा अपना प्राण अपंण करेगा। ईइवर की कृपा से भारत सरकार 
ने दुबारा आइवासन दिया है कि भारत में गोहत्या-बंदी होगी। 
बाबा को विश्वास है कि भारत सरकार अपना बचन पूर्ण करेगो। 


समाज की भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो, इस 
दृष्टि से सर्वे-सेवां-संघ ने फिरोजपुर के अधिवेशन में ग्राम-स्वराज्य, 
सांस्कृतिक एकात्मता, छोक-शक्ति संगठन, गोरक्षा, शराव-बंदी, यह 
पंचविध कार्यक्रम तय किया है। वह कार्य श्रद्धापूवक, निष्ठापूर्वक 
और उसमें तन्‍्मय होकर हमको करना है। गांव-गांव जाकर लोगों 
को समझाना है। अंतिम व्यक्ति का प्रथम खयाल रखकर हर हाथ 
को काम तथा हर पेट को रोटी मिले ऐसी योजना गांव में वनानीं 
है। उसे कार्यान्वित करने के लिए लोगों की वृत्ति तथा प्रवृत्ति 
प्रोत्साहित करनी है। 

इस उद्देश्य से सुझाया है कि भारतमभर में २ अवतूबर से, 
गांवीजयंती के दिन से, कम से कम एक माह की पदयात्राओं का 
आयोजन किया जाय। बाबा को आशा है, हमारे सभी भाई-बहनें, 
रचनात्मक कार्यकर्ता, सर्वोदिय-सेवक, गो-सेवक तथा अन्य साथी जनता 
के सहयोग से पदयाचराओं का आयोजन देश के हर जिले में करेंगे। 
०५-८-१९७९ 


मूल निष्ठाओं पर संघ कायम रहे 
सिंदेश. 7 

सर्वे सेवा संघ अधिवेशन, फिरोजपुर के अवसर पर पु. जय- 
प्रकाशजी ने निम्न संदेश भेजा था -- 

सर्व सेवा संघ की जो मूल निष्ठाएं बाबा की राय से तय 
हुई हैं, उन पर संघ के सदस्यों को कायम रहना चाहिए। और उन 
निष्ठाओं के अनुरूप शिक्षा, खादी, गोसेवा, ग्रामोत्यान आवि क्षेत्रों में 
कार्य करना चाहिए। इस प्रकार जनजीवन पर उन्हें अपना नेतिक 


प्रभाव बढ़ाना चाहिए। साथ ही कुछ प्रत्यक्ष कार्य करना चाहिए, 
जिसका शुभ परिणाम नजर आावे। 


में अपनी हादिक शुभ कामनाएं संघ-अधिवेशन में शामिल 
होनेवाले साथियों को भेजता हूं । 
पटना... 
१४-७-१९७९ जयप्रकादा नारायण 


हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, 
हर ससतक में चिन्तन-शक्ति 
लिोकनायक एवं संत का संदेश] 
हाल ही में प्रकाशित संत विचोवा का संदेश पढ़कर मन फूला 
नहीं समा रहा है। सर्वोदिय के जीवन में आज का यह योग कपिल्‍ला- 


पष्छी का दुलेम योग माना जायगा। सर्वे सेवा संघ अधिवेशन फिरोज- 
पुर के मौके पर छोकनायक जयप्रकाशजी ने संदेश दिया था कि 


श्ड 
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“ सर्वोदिय की मूल निष्ठाएं बावा की राय से तय हुई हैं, उन पर 
संघ के सदस्यों को कायम रहना चाहिए और उन निष्ठाओं के अनुरूप 
शिक्षा, खादी, गोतेवा, ग्रामोत्थान आदि क्षेत्रों में (रचनात्मक) काम 
करना चाहिए।” वह मूल निष्ठ। क्‍या है, जिसपर लोकनायक 
जयप्रकाशजी और संत विनोंवा ने अपना जोवन समर्पण किया था। 
वह निष्ठां है 'मूदानमूलक, ग्रामोद्योग प्रधान, अहिसक क्रांति के 
: छिए हमारा जीवन समर्पण” छोकनायक ने अपना जीवन संत को 
समर्पण किया था और संत ने अपना जीवन लोकनायक को समर्पण 
किया था। इस निष्ठा में मूदानमूलक यात्री कृपि-योपालन' की बुनि- 
याद, खादी ग्रामोद्योगों का मार्ग और अहिसक क्रांति यानी अन्याय 


के प्रतिकार के लिए सत्याग्रह, इस प्रकार ग्रामोत्थान का संपूर्ण 
विशादर्शन है। 


वैसा ही दुर्लभ योग आज फिर से आया दीख रहा है। जोवन 
समर्पण के समय पहल लोकनायक ने की थी और इस समय भी 
संघ अधिवेशन को मूल निष्ठाओं पर कायम रहने की सलाह देकर 
पहल लोकनायक ने ही की है। संत विनोबा ने अपने संदेश में 
सम्मेलन के पंचविध कार्यक्रम को आशीर्वाद देते हुए मूल निष्ठाओं 
पर चलने का रास्ता दिखाया है। संत के संदेश का सार यह है: 
१. दुनिया की वर्तमान समाज-रचना राजनेतिक, आधथिक और 
सामाजिक तीनों क्षेत्रों में आज उल्झन में पड़ी है। 
२. वर्तमान समाज-रचना को कायम रखते हुए कुछ हरूचले चली 
हैं, वे इस विज्ञान-बुग में निकम्मी साबित होनेवाली हैं। 
३. कुछ हलचलें ऐसी हैँ जिनमें एक छोटी सी आशा की किरण 
नजर आ रही है, वह है सर्वोदिय की प्रकाश-किरण | 
४. पक्ष निरपेक्ष तथा राजनीति निरपेक्ष रहकर सर्वोदय की 
विविध प्रवृत्तियाँ चलाई जावें। 
५. जनता का अभिक्रम जगाकर प्रचलित समाज-रचनों की बुनियाद 
बदलने की दिशा में हमारे प्रयास हों। 
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हर गांव एक कुटुम्व बने और सारे विश्व में वसुवेव कुदु- 
म्वकम्‌ ! की भावना फौले। इसलिए “जय ग्रामदान| और 
“जय जगत्‌ ' ऐसा दोहरा आवाहन मंत्र है। 
काज की समाज-रचना ग्राम स्वराज्य ह्वारा वदली जा सकता 
ह्र। # 
९ 


है 


7 प 


प्राम स्व॒राज्व की बुनियाद है कृषि-योपालन। कृपि-योपारूत 
ग्राम अर्थरचना का केन्द्र-विन्दु है। रीढ़ की हड्डी है। 
भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि उसने गोवंश को 
अपने पन्विार में स्थान दिया है। 

इन सारी वातों को देखते हुए वावा ने जाहिर किया था कि 
भारत में गोहत्या बन्द होनी चाहिए। उसके लिए आवश्यकता 
होगी तो बावा अपना प्राण अपेण करेगा। 

ईंदवर की कृपा से भारत में गोहत्या-वंदी करने का आश्वा- 
सन भारत सरकार ने दुवारा दिया है। वावा को विश्वास 
है कि भारत सरकार अपना वचन पूर्ण करेगी। 

सर्व सेवा संघ ने फिरोजपुर अधिवेशन में ग्रामस्वराज्य, सांस्च्- 


अकय. कात्यता का है 7० हक कशाधि क््ल््ल्लः ग रु दर ० पर क्षा न, द्राधतलतल्ता (००० 
एकात्नता, छाकश क्ति सबभंठन, गारक्षा आर शरावचनन्‍्दा 


नव 50 
हि 


। धघध कार्य पम तय ले 2 उनका लक्ष्य मसाज छी 
प्रचात्रव कायक्रम तब ।कथय हू। उनका छ समाज का 
ब्न्‍फिदििजडल> 5535 ञँ जल अली या नव पड रिर करना 7 
नाक, नातिक आर आध्यात्मिक उनन्‍नांत करना हु) 
ड्ह जो हर 7 ये राम को आा दिव रद >म्ट लव आदेश दिया 7 
बाद्त ने इस कासकछम को छाथीवाद देत हुए आादंश दिया हू 
१ ज 4 >्‌ न्मय ८5 


३७; री बरनक अप के अम्बम या न्‍्क फां बन्द माय के कओं स्‍ त्वाए 

इस कायपाम को गांद-गाँव लाकर समशाना £ै, इसलिए 

न 7४5 | गज] रु ख् बनकर हे 

में मम्पाधालं का सायोजन किया जाय । 

इसे शाईे प्रमात्ते 
डे 


सो गा पाखिस युट्ट हा कि आपने ही गाँव भे 

आए अब 45 मे धार 7८ के पक दी ०:47 

हुए ऋण हाय या दाम आर इस पद्त का रादा मात | 

७ हर डे औ कं पक 2 3082 80३ 28. २००६६ पने को प्रोस्मा 

बा कप याद पद घादा जप 28883 दाना का धतसाहइतल 
शिया पाया 
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पु० वावा के इस छोटे से संदेश में न जाने और कितना मार्ग 
दर्शन भरा है। प्राचीन परम्परा के अनुसार ऋषि मंत्रद्रष्टा होते 
थे और छोकनायक उसके अमल का तंत्र देते थे। छेकिन यहां उछठा 
हुआ है। लोकवायक ने मंत्र दिया है और संत ने तंत्र। भूदान- 
ग्रामदान के संमय भी ऐसा ही' हुआ था। लोकनायक ने जीवन सम- 
पैण का मंत्र दिया और संत ने उसपर से भूदान-प्रामदान का भारी 
तंत्र खड़ा किया। हमें इस वास्तविकता को समंझकर चलना चाहिए 
कि छोकनायक की आज जो मनःस्थिति और ज्ञारीरिक स्थिति है 
उस हालत में उनसे मंत्र के अलावा अधिक आशा न रखी जाय। 


इस समय सर्व सेवा संघ के. जोवन में फिर से दुर्लम योग 
आया है। संघ अधिवेशन के पूर्व छोकनायक ने मंत्र दिया और अधि- 
वेशन में तिमित उसके पंचविध, कायक्रमों को संत ने आशीर्वाद दिया, 
और साथ ही पूरा तंत्र भी दिया। इस दुलेम योग में ठाकुरदासजी 
बंग जैसे कर्मठ कार्यकर्ता का अध्यक्ष होना सोने में सुगंध माना 
जायगा | इतके जीवन का सूच्र रहा है पहले करें और फिर. कहें । 
इनका पूरा परिवार सर्वोदिय की सेवा में रूगा 'है। ऐसा उदाहरण 
भारत में उड़ीसा के गोयवन्धु चौधरी परिवार के अलावा शायद 
ही मिले। बेंग साहब की एक विशेषता यह भी है कि छोकतायक 
और बाबा दोनों पर उनकी पूरी निष्ठा है, दोनों के सहयोग से ही 
सर्वे सेवा संघ की शक्ति पुनः प्राप्त हो सकेगी ऐसा उनका विश्वास 
है। 

इस जगह लोकनायक का एक ताजा प्रसंग स्मरण हो आया। 
पटना में अभी १४ जुलाई को छोकनायक से मिलना हुआ तब मैंने 
कहा कि पू० बावा सारूमर वाहन-यात्रा करें ऐसा उन्हें सुझाने का 
मेरा मन है। लेकिन सर्वे सेवा संघ यात्रा के बोच आनेवाले प्रदेशों 
के पूरे कार्यक्रमों की जिम्मेवारी उठाने के छिए तैयार हो तब वावा 
के सामने प्रस्ताव रखूं। पू० जयप्रकाशजी एकदम बोल उठे कि सर्वे 
सेवा संघ को यह जिम्मेवारी अवश्य उठानी चाहिए । यदि उठायेगा तो 
फिर से जीवित हो जावेगा। सहज भाव से निकले छोकनायक के 


गो.-२ 
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इस बचन में कितनी तीब्रता भरी है। पु० वाबा के प्रति उनकी 
कितनी आत्मीयता है। अभी ५ अगस्त को परित्राजिका राजम्सा 
बहन ने वावा को रिपोर्ट देते हुए कहा कि मैंने जयप्रकाशजी से 
पूछा कि वर्धा जा रही हूं, वावा को कुछ कहना है क्‍या ? तो जवाब 
मिला कि वावा से मेरा संवाद होता ही रहता है। वाबा तो सदा हा 
कहते आये हैं कि जपुजी (जयप्रकाशजी के लिए वावा का प्रिय नाम) 
से मेरा संपर्क वरावर वना रहता है। लेकिन जपुजी से यह वात 
पहलो ही बार सुनी है। संतों की महिमा संत ही जानें। 

खुशी है कि बंग साहव ने वावा-यात्रा की पूरी जिस्मेवारी 
उठाने की तैयारी दिखाई । वावा के सामने वाहन-यात्रा का प्रस्ताव 
भी रख। गया, लेकिन अभी तो वह वात दिसम्बर तक ठल गई 
है। उसी में से वावा ने दिसम्बर तक मारतभर में व्यापक पदयात्राओं 
का आयोजन करंने की प्रेरणा दी है। 

कार्यक्रम की गहराई में जाने के इस मौके पर १९५१ का 
एक ऐतिहासिक प्रसंग याद आ रहा है।पं० नेहरूजी ने प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना वनाते समय वावा को योजना आयोग की सलाह के 
लिए दिल्‍ली आने का निमंत्रण दिया था। बावा उन दिनों पदयात्रा 
ही करते थे। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और पदयात्रा करते 
हुए एक महोने वाद दिल्‍ली पहुंचे। राजधाट पर वावा का निवास था । 
वहीं पंडितजी आयोग के सदस्यों के साथ वावा से मिलने आये। 
संयोग से में भी बैठक में उपस्थित था। प्रथम पंडितजी ने योजनाओं 
की पूरी जानकारी दी और अंत में वावा की राय पूछी । सभी उत्सुक 
थे कि वावा क्‍या ठोस सुझाव देते हें। बावा ने सबको आइचर्य- 
चकित कर दिया। २ मिनिट में अपनी वात समाप्त की | पहली बात 
कही कि ५ साल में देश अनाज के वारे में स्वावरूम्बी होना चाहिए । 
अन्न के वारे में दुसरे पर निर्भर रहनेवाला देश कभी स्वतंत्र नहीं 
रह सकता। दूसरी वात कही कि जो काम मांगे उसे काम दिया जाय । 
इन दो बातों के अछावा कुछ नहीं कहना है। जरूरत हो तो चरखा 
रख सकते हूँ, नहीं तो जलाकर रोटी पका सकते हें। सार यह है 
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कि इस ऐतिहासिक प्रसंग पर भी बाबा ने “हर हाथ को काम 
और हर पेट को रोटी वाली वात ही कही थी। स्वराज्य के ३० 
वर्षों बाद भी वह बात पूरी नहीं हुईं, इसलिए आज बाबा ने अपने 
देश में उसी वात को दोहराते हुए कहा है कि अंतिम व्यक्ति का 
प्रथम खयाल रखकर, हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी” 
मिले ऐसी योजना गांव-गांव में बनाई जाय। 


इस मौके पर हछोकनायक के मंत्र और संत के तंत्र का ध्यान 
रखते हुए हम कार्यकर्त्ताओं को तथा संयोजकों को अपने कार्य का 
निर्धारण करना चाहिए । हमारी पूरी' शक्ति भूखे को पेट भर रोटी 
दिलाने में लगनी चाहिए | इस कार्य के लिए पदयात्राओं का आयो- 
जन करना, गांववालों को समझाना, अंतिम लोगों का संगठन करना, 
“फुड फॉर वर्क” आदि रोजी-रोटी देनेवाली सरकारी योजनाओं का 
सहयोग लेना आदि जितने भी तरीके हो सकते हूँ, अपनाये जावें। 
सरकार से यह भी मांग कर सकते हैं कि जो उद्योग ग्रामों में 
लाखों-करोंड़ों लोग कर सकते हों ऐसे केन्द्रित उद्योग समाप्त 
किये जावें। 


हम देख रहे हैं कि आज केररू और बंगाल में साहाना २० 
लाख पशुओं का कतल हो रहा है। उनमें ९० फीसदी अच्छा पशुधन 
है, उसे बचाकर सरकार खरीद करे और इन गरीबों को पालने के 
लिए दे, तो हर सार १० छाख लोगों को काम मिल सकता है। 
और मी रास्ते ढूंढे जावें। अंतिम मार्ग यह हो कि घनपति और 
सत्ताधारियों के दरवाजे पर इन गरीबों को रोजी-रोटी देने के लिए 
सत्याग्रह किया जाय । लोकनायक और संत दोनों के संदेशों का यही 
सार समज्ञ' में आ रहा है और यही स्वोदिय की प्रकाश-किरण है 
जिसका संकेत बाबा ने किया है। 


राधाकृष्ण बजाज 


गोहत्या .एकदल बंद कर दी जाये 
[ प्लानिंग कंसीशन को विनोवाजी की सलाह | 

प्छानिंग कमीशन के सदस्य श्री] रा० कृ० पार्टील १० अग्रस्त, 
१९०१ को पहली पंचवर्षीय योजना के मसविदे पर बिनोवाजी के 
विचार जानने के लिए बाये थे। उनके समक्ष दी गईं सलाह !: 

“४ आपकी योजना तो देश को सदा के छिए भिखारी बनाने- 
वाली है। अधिक उत्पादन के लिए वह किसी को प्रेरणा नहीं दे 
सकती । ” 

विनोवा ने तो बोजना-आयोग को एकदम चुनौती-सी दे दी 
कि “अगर आपके पास बड़े पैमाने पर उत्पादन करनेवाले कार- 
खानों के साथ और भी कोई योजना या कार्यक्रम हो कि जिनकी 
मदद से जनता को पुरा-पूरा काम दे सकते हैँ, तो में अपने चरखें 
को आग छगा दूंगा और उस पर एक भी आंसू नहीं वहाऊंगा। उस 
पर कम-से-कम एक दिन की रोटी तो पक ही जायगी। परंतु मुझे 
निरचय है कि चरखा और ग्रामोद्योगों की मदद के वर्गर भारत की 

आवादी को आप रामदायक पूरा काम नहीं दे सकते। तेलंगाना के 
कम्युनिस्टों तक ने इस बात को स्वीकार किया हैँ कि इसके सिवा 
कोई चारा नहीं है। 

विनोवा खाद्यान्नों के वारे में स्वावलंवन को राष्ट्र की सुरक्षा 
का अभिन्न जंग मानते रहे हैँ। करू अगर पाकिस्तान के साथ 
हमारा युद्ध छिड़ जाये जीर अमरीका आवश्यक जनाज भेजना वंद 

दे तो भारत-सरकार क्‍या करेंगी? अगर हम अन्न और कपड़े 
के वारे में स्वावरूम्वी नहीं हूँ तो हमारा राष्ट्र युरक्षित नहीं। अगर 
वाप सच्चे दिल से अहिसक दाक्ति का विकास करना चाहते हैं, तो 
छोगों को अपने ही साधनों के बल पर स्वावरूम्बी वनना सीखना 
होगा। यह बात हमारे दिमाग में दिन की तरह साफ होनी चाहिए । 


मठ 
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गोरक्षा के बारे में विनोवा ने कहा, “भारत में आप ग्रोवध 
का खयाल भी नहीं कर सकते। योजना-कमीशन में यह साफ-साफ 
कहने की हिम्मत नहीं है कि जितने भी बेकार पक्ु हैं, उनका कत्ल 
कर दिया जाये। फिर. भी पशु-पालन के जितने भी कार्यक्रम बनाये 
गये हैं, वे सब अप्रत्यक्ष रूप से उसी नतीजे पर पहुंचाते हैँ। हमको 
पश्ञ-हत्या को एकदस बंद कर देने की योजना बतानी चाहिए। देश 
के विभिन्न भागों में गोसदन कायम कर दिये जायें और देश में 
जितने भी कमजोर तथा बेकार पश््‌ हैं उनको वहां रख दिया जाये 
तथा उनके मल-मृत्र, चमड़ा और हड्डियों का उपयोग किया जाये। 
में तो मुसलमानों की तरफ से भी यह आश्वासन दे सकता हूं कि 
गोवध-वंदी में वे वाधक नहीं होंगे। 


(“ऋषि विनोबा' पुस्तक से) 


ग्रामीण अर्थरचना का बुनियादी पहलू 
[ जयप्रकाश नारायण ] 


परस्पर विरोबी धामिक भावनाओं के कारण मामला कुछ पेचीदा 
हो सकता है। लेकिन इस मामले में में समझता हूं कि किसी भी धर्म 
की यह हिदायत नहीं है कि उसको धामिक विधि या पूजा के 
लिए गाव की कुरबानी करनी ही चाहिए। इसलिए अगर गोहत्या 
कानून से बंद की जाये तो उससे किसी भी समूह की धार्मिक भावनाओं 
या संवेदनाओं को चोट रूगने की कोई संभावना नहीं है। 
क्या कोई यह दलीरू भी पेश कर सकता है कि गोहत्या- 
बंदी किसी मानवीय मूल्य. के खिलाफ है। दरअसल वात बिलकुल 
उल्टी है। गोहत्या-बंदी अपने आप में एक बहुत बड़े मानवीय मूल्य 
का प्रतिपादव है। गाय के विषय में हिंदुओं में जो धारणा है, वह 
किसी दुराग्रह, अंवश्वद्धा या जिनमें मानव-विज्ञानवेत्ताओं ने आदिम 
अवस्था के परहेज बताये हँ, उनकी बजह से नहीं बनी है। भारतीय 
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सभ्यता की प्रारंभिक अवस्थाओं में ब्राह्मण और ऋषि भी गोमांस 
भक्षण करते थे, इसके काफी सबूत पाये जाते हैँ। धीरे-बीरे मनुष्य 
की वृत्ति विशद होती गई। इस प्रक्रियाके फलस्वरूप हमारे पूर्वज 
अहिंसा के महान सिद्धांत पर पहुँचे। उसे उन्होंने केवल मनुष्यों के 
लिए ही लागू नहीं किया, वल्कि सारे जीव-जगत्‌ के लिए लागू किया | 
मानवीय आत्मा के जीवमात्र के साथ तादात्म्य की यह महान प्रक्रिया 
थी। जिसकी किसी भी प्रकार से हिला न की जाये, ऐसे प्राणी के 
नाते गाय को चुना गया, यह मेरी समझ में मनृष्य की मनोवृत्ति के 
विकास का और भूतमात्र के साथ मानवात्मा के तादात्म्य का द्योतक 
है। सर्वे साधारण छोगों के व्यवहार में यह उद्यत्त सिद्धांत एक 
निर्वुद्ध ढढ़ी में भले ही बदल गया हो, लेकिन उसकी सबब से किसी 
वृद्धिमान व्यक्ति को एक महान्‌ विचार का तिरस्कार नहीं करना 
चाहिए। 


र्ज 


इस मानवीय और नैतिक पहलू के अलावा, गोरक्षण का आर्थिक 
पहलू भी वहुत वड़ा और अनिवार्य महत्त्व रखता है। इस संबंब में 
भी अत्यंत नम्नतापूर्वक मुझे कहता चाहिए कि हमारे देश का तथा- 
कथित सुब॒ुद्ध और अर्वाचीन लोकमत छिछला है। गाय और उसकी 
संतान, उसका मलू-मूत्र और मरने के बाद उसका कलेवर हमारे 
कृषिसंवंधी तथा ग्रामीण अर्थज्ञास्त्र का अविभाज्य अंग है। जो लोग 
यंत्रीकृ 'फार्मों' के और तथाकथित वैज्ञानिक पद्धतियों के सपने 
देखते हैँ, वे एक अवास्तविक संसार में रहते - हैं, जिनका भारत की 
परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। हमारी कृषिसंबंधी और ग्रामीण 
अर्थरचना का भविष्य गाय तथा बैल पर जितना निर्मेर है, उतना 
शायद सिंचाई को छोड़ कर और किसी साधन पर निर्भर नहीं 
है। इन आथिक पहलुओं के कारण भी ग्राय का रक्षण करता और 
पशुओं को उन्नति करना परम विवैकयुक्त दायित्व हो जाता है। 
गाय के रक्षण और गोवंश की उन्नति का प्रइन गोहत्या-वंदी के साथ 
शुरू और समाप्त नहीं हो जाता, यह सच है। सरकार को और 
जनता को उसके छिए दूसरी कई बातें करनी होंगी-।' केकिन इससे 
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इनकार नहीं किया जा सकता कि गोवध-वंदी इस समस्या को हल 
करने का एक आवश्यक उपाय है। इस समस्या के दूसरे पहलू पेश 
करके इस सीधे प्रश्न को टालना उचित नहीं है। 


विश्व संस्कृति का प्रतीक: गाय 
| भाचारय दादा घर्माधिकारी ] 


हमारे देश में अधिकांश छोग गाय को माता माननेवाले हें, 
फिर भी गोहत्या की समस्या क्‍यों पैदा होती है? इसका जवाब 
मेरे पास नहीं है। लेकिन उसे खोजना. होगा। हमारे यहां के मनुष्य 
: का दोहरा और द्विधा व्यक्तित्व है। उसके सिद्धांत और व्यवहार में प्राय: 
कभी बनुबंध नहीं रहा। अपने सिद्धांतों की ऐसी कौनसी चीज है 
जिसको हमने अपने जीवन में पोसा हो ? गाय को माता साना और 
माताकों देवता माना, लेकिन व्यवहार में माता को मनुष्य भी नहीं 
माना । उसी प्रकार गाय को देवता और माता माना, लेकिन' जीवधारी 
नहीं माना | हमारे देवता मी बाजार में बिकते हैं, गाय भी बाजार में 
विकती है। गाय को पक्चु माना और पशु को अपनी संपत्ति माना । 
पुराने जमाने में गायें दान में दी जाती थीं। गोधन संपत्ति माना 
जाता था। पांडवों के अज्ञातवास के समय कौरव विराट का गोधन 
हरने गये थे। इस प्रकार गाय के प्रति हमारी भावना और व्यवहार 
में विरोध रहा है। 


संस्कृति वैद्िवक ही हो सकती है 


मेरा आपसे निवेदन है कि गाय को आप मानवैतर प्राणियों की 
प्रतिनिधि के रूप में देखिए६। संस्कृति का परम मूल्य जीवन है, 
जीवन का विकास इसकी व्यापकता में है गोहत्या-बंदीकी समस्या 
सांप्रदायिक नहीं है, सांस्कृतिक है।। संस्कृति सांप्रदायिक नहीं हो 

. सकती.। उसकी अभिव्यकितियां भिन्न हो सकती हैं। संस्कृृति को हमने 


श्ड गोरक्षा में सब की रक्षा 


वरवस पश्चिम और पूर्व में वांद दिया है। वास्तव में संस्कृति 
वेंधिवक ही हो सकती है। इस वेश्विक संस्कृति की व्यापकता का 
गाय प्रतीक है। हनुमानजी जब सीताजी की खोज में गये, तो निशानी 
के लिए रामचंद्रजी की अंगूठी लेकर गये। यह रामचंद्रजी को सह- 
दानी या पहचान चिह्न थी। गाय मानवेतर प्राणियों के लिए हमारी 
आत्मीयता की अभिन्ना है। मानवीय करुणा की वह प्रतीक है। 
गांधी कोई कवि नहीं था, लेकिन उसके करुणामृतने उसकी वाणी से 
काव्य प्रकट किया। उसने कहा, “० पा ६6 60छ 58 & 00807 
० ए09, मेरे लिए तो गाय करुणा की कविता है। ईंइवर ने 
करुणा प्र कविता लिखना चाहा और गाय का निर्माण किया। गाय 
के विपय में हमारी भावना का यह सांस्कृतिक पक्ष है। संविवान 
परिषद में गोहत्या-वंदी का जब प्रस्ताव आया, तो किसी भी गे रहिंदू 
ते इसका विरोब नहीं किया। क्योंकि इस प्रइन की भूमिका व्यापक 
है। आदचर्य तो यह है कि संविधान परिपद में जिन इने-गिने लोगोंने 
विरोध किया वे गाय को माता माननेवाले समाज के थे। 


लोकसंप्रति का अधिष्ठान चाहिये 


जिस दिन मनुष्यने यह निर्णय किया कि वह एक मनुष्येतर 
प्राणी को अवध्य मानेगा, उस दिन उसने सांस्क्ृतिक प्रगति की दिल्या 
में एक बहुत वड़ा कदम उठाया। उसने ऐसा पश्च चुना जो उपयोगी 
ही नहीं, अपितु सभ्य और निरुपद्रवी है। मनुष्य की हत्या के विषय 
में तो कुछ अपवाद भी माने गये, परंतु गोहत्या के बारे में कोई 
अपवाद नहीं माना गया। केवछ एक बछड़े का अपवाद हुआ, जिसे 
गांवी ने करुणा से हो प्रेरित होकर मरण-दान दिया। लेकिन उस 
घटना को छेकर भी कितना विरोध और शोर-शरावा हुआ, सो आप 
सब जानते हूँ। गोहत्या-वंदी का कानून आवश्यक है, अपरिहार्य भी 
है। परंतु पर्याप्त नहीं है। कावून का. अमरू लोगोंकी संगति और 


सहयोग पर निर्मेर है। इसलिए कानून के पीछे लोकमत का अधि- 
प्ठान चाहिये। 
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दृष्टि वेज्ञानिक चाहिये 


गोहत्या-बंदी का प्रशन उठाते ही छोग बौद्धिकता और वैज्ञा- 
निकता का आशक्षेप करते हैं। वे कहते हैँ कि ग्रोहत्या-वंदीवाले छोग 
तो हमें बैलगाड़ी के जमाने तक पीछे ले जाना चाहते हैं। बैलगाड़ी 
भी अवैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन” आधुनिकत्म नहीं है। फिर भी 
मान लोजिए कि बैलगाड़ी पिछड़े हुए जमाने को प्रतीक है, इसलिए 
अवैज्ञानिक है। लेकिन क्या बैल भी अवैज्ञानिक है? मोटर वैज्ञानिक 
है, तो क्‍या बैल वैज्ञानिक नहीं है? तब तो कहना होगा कि जड़ 
और निर्जीव चीजें ही वैज्ञानिक हैं और जीव अवेज्ञानिक है। आंख 
अवेज्ञानिक है, चश्मा वैज्ञानिक है। क्या इस तके में कोई तथ्य है? 
आप बैंलगाड़ीी को आधुनिकतम रूप दीजिए, लेकिन मेहरबानी करके 
बेछ को खारिज न कीजिए । 


आर्थिक संयोजन में बेठाया जाय 


इस समस्या का व्यावहारिक पक्ष भी विचारणीय है। कुछ 
आर्थिक विवश्ञताएं होती हैं। गाय को जो गरीब बेचता है उसकी 
विवशता है। में उसे दोब नहीं देतां। आथिक विवशताओं को अब 
तक कोई नहीं जीत सका। बुद्ध और महावीर भी बकरे को नहीं 
बचा सके। तब धार्मिक पुरुषोंने एक बड़ी अजीव यूक्ति निकाली। 
उसे यज्ञ में वलिदान का पशु बना दिया और यह भी कहा कि 
वलिदान का पश्मु मुक्त हो जाता है। वौद्ध और जेैनोंने आक्षेप 
किया कि फिर इस मुक्ति का छाभ अपने कुटुम्बियों को क्‍यों नहीं' 
दिलाते ? परंतु यह तो युक्तिवाद हुआ । वास्तविकता यह है कि जिस 
पदु का हमारे आथिक संयोजन में स्थान न हो, उसे विधाता भी 
नहीं बचा सकता। गाय को इसलिए हमारे आ्थिक संयोजन में और 
उत्पादन को प्रक्रिया में शामिक्ल कर दिया गया। 
गाय को बचाने के लिए बेल को बचाना आवद्यक 

: संविधान परिषद के आरंम में भारत के एक प्रसिद्ध पूंजीपतिने 
दिल्ली में अपने घर संविधान परिषद्‌ के सदस्यों को चाय पर बलाया 
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और वहां उन्हें यह धमकी दी कि अगर आप लोग संविवान में 
योहत्या-बंदी का प्रावधान नहीं करेंगे तो में अपनी पत्नियों के साथ 
आमरण उपवास करूँगा। दूसरे सारे सदस्य तो सहम गये, छेकिन 
सिधवा साहव ने कहा कि हम तो प्राववान कर देंगे। लेकिन आप 
गाय को मारने की योजनाएं रूगातार बनाते रहेंगे, वे का स्थान 
लेनेवाले यंत्रों का उपयोग आप वेतहाशा करते जायेंगे और कानून 
के लिए उपवास करेंगे। सच तो यह है कि इस देश के वहुत से 
पूंजोपति और बड़े मालिक गाय को बचाना नहीं चाहते। वैल वेकार 
होता चला जाये तो गाय नहीं बचायी जा सकती । इसमें अवैज्ञा- 
निकता कहां है? और अगर विज्ञान महान है तो क्‍या मनृष्व उससे 
भी महान नहीं है? विज्ञान का उपयोग जीवन के संहार के लिए 
हीं, विकास के लिए होना चाहिये। 
पद्मु सृष्टि के साथ संबंध है $-. 

यंत्र विज्ञान की उपज है, लेकिन यंत्र अपने में विज्ञान नहीं 
है। हमसे पूछते हैं कि तुम विज्ञान के पक्ष में हो या विरोब में ? 
हमारा निवेदन है कि जीवत के विकास में अगर यंत्र सहायक हो 
तो हम उसका स्वागत और सत्कार करेंगे। लेकिन अगर यंत्र जीव 
की जगह छेने छूगे, उसको विस्थापित करने छूगे, तो हम उसे अभि- 
ज्ञाप मार्नेगे । हमारा जीवन दिन पर दिन क्षीण हो रहा है। सुवि- 
बाएं बढ़ रही हैँ, जीवन क्षीण हो रहा है। घोंडा गया, ऊंट जा रहा 
हैं, हाथी केवल शोभा के लिए रह गया है, परंतु अन्य जीबों के 
साथ जीने की मनुष्य की आकांक्षा अदम्य' है। परिचम में जहां 
कोई उपयोगी जानवर जीवन में नहीं रह गया है, वहां अब लोग 
मगर, घड़ियार, गिरगिट और छिपकली को- भी पालने छगे हैँ। 
मनुष्य का यह गौरव है कि बह अन्य प्राणियों के साथ आत्मीयता 
खोजता हैं। उस खोज का फरू गाय है। मनुष्य शिकारी जीवन 
से जब खेंतीहर वना, तो पशु के साथ इस रिब्तेदारी का आरंभ 
हुआ। नातेदारी ही जीवन है। ह 


घोरक्षा में सब की रक्षा + २७ 
यंत्र और सजीच प्राणी का भेद समझें 


यह सांस्कंतिक प्रक्रिया वैज्ञानिक भी है। पहला चरण था कि 
पोषण की प्रांक्रिया में गाय को शासिल किया और उत्पादन की 
प्रक्रिया में बैठ को। उपयोगिता का ही विचार करें, तो भी गोहत्या- 
बंदी आवश्यक मालूम होगी। वीर सावरकर हिंदुत्व के आचायये थे। 
वे गाय को उपयोगी पश्चु ही मानते थे। इस प्रकार हम भी यदि 
गाय को उपयोगी पशु मानते हूँ तो,बेल का बहिष्कार नहीं कर 
सकते। बेल कभी यंत्र की जगह नहीं ले सकता। हमारी मांग 
इतनी ही है कि यंत्र बैल का स्थान न ले। पशु फिर से मानवीय 
जीवन में दाखिल होना चाहिए। आज का रवैया चलता रहा तो 
वह दिन आवेगा, जब हमारे जीवन में पश्चु के लिए कोई भूमिका 
नहीं रह जायेगी। और आगे चल कर मनुष्य कीं भी कोई भूमिका नहीं 
रह जायेगी। लेकिन याद रहे, मनुष्य की जगह कम्प्यूटर या रोबोट 
नहीं ले सकेगा । रोबोट और कम्प्यूटर बिगड़ सकते हैं, लेकिन गरूती 
नहीं कर सकते। मनुष्य गछती कर सकता है और उसे सुधार भी 
सकता है। अपने जीवन को बदलने की शक्ति उसकी विशिष्ट शक्ति 
है। इसलिए मनुष्य पागल भी हो सकता है और विभूत्तिमत्व को 
भी पा सकता हैं| उसकी अस्मिता क्षितिजव्यापी हो सकती है, 
अखिल विश्व के साथ उसका तादात्म्य हो सकता है। 


सांस्कृतिक समस्याओं को राजनंतिक रूप न दें 


हमने राजनीति के मोह से इस समस्या को हिन्दू-मुसलूमान 
समस्या बना लिया है। इस देश में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य 
धर्मीय गोमांस खाते हैं। कुछ आदिवासी जमातें भी गोमांस खाती 
हैं। लेकिन हमने केवल मुसलमानों को ही अपने सामने रखा है। 
आइचर्य तो यह है कि गोहत्या को मस्जिद के सामने वाजे के मुका- 
बले में रखा गया और अकसर सौदा यह रहा कि हम वाजे नहीं 
बजायेंगे और तुम गाय मत काटवा। एक सांस्कृतिक समस्या को 
इस हीन स्तर पर गिरा दिया गया। 


२८ कं गोरक्षा में सब की रक्षा 
मानवीय दृष्टि से गाय भूतमात्र से मनृप्य की जात्मीयता का 
प्रतीक है। हम उसे भैंस के मुकाबले भी रखने में नहीं हिचकते। 
रखि ठाकुर ने अपने घरे-वाहिरें! नामक उपन्यास में एक प्रसंग के 
संदर्भ में इसका बहुत हृदयंगम विवेचन किया हैं। उनका आशय 
यह है कि गोरक्षण का मतरूव अगर महिष भक्षण हो जायेगा, तो 
इसका सांस्कृतिक आदध्यय ही नष्ट हो जायेगा। इस दृष्टि से हमें 
इस समस्या का समाधान छोणगों के प्रयत्नों से ही करना होगा। 
सरकार सहायक हो सकती है, कानून भी मददगार हो सकता है, 
परंतु मुख्य भूमिका लोगों की ही होनी चाहिए, अन्यथा समस्या 
हल नहीं होगी। 


(गोरक्षा संमेलन, कूकत्ता के भाषण से, २७-८-७८) 


गोरक्षा को सार्वभोम बनावें 
[ काका कालेरूकर ] 

गोरक्षा केवल हिंदुओं का ही धर्म नहीं है, मानव मात्र के सब 

धर्मों का यह सवार है। मनृप्य जाति के आहार में इध का महं 
बढ़ता ही जाता है। भारत में हम छोंगों ने गाय के ऊपर पूरा आधार 
न रखते हुए भैंस के दूध की सहूलियत दूँढ़ निकाली है। बाकी की 
दुनिया का ऐसा नहीं है। दुनियाभर के मानव दूध के लिए गाय का 
ही आधार कछेते हूँ। उनमें दया-वर्म का पूरा उदय न हुआ तो भी 
स्वार्थे की वुद्धिमानी उनके पास हमसे कई गृता अधिक है। गाय 
की नस्ल सुबारना, गाय का दूध बढ़ाना, गाय के वछड़े को मजबूत 
ओर सशक्त बनाना, मवेशी के रोगों से गाय-वेल को मृकक्‍त रखना 
जब तक गाय सेवा देती है, उसे प्रसन्न रखना ग्रह सव हमारे 
जैसे गोरक्षकों को अपना सारा अभिमान छोड़कर पदिचम के 

क्षकों से ही सीखना होंग्ग 

वेदकारू से हम गोरक्षा की बातें सोचते आये हैँ। वेद में 
यो को अब्त्या कहा है। इसका प्रचार हम दिन-रात करते आये 
हैँ। माता वसूनाम्‌ ! इत्यादि बछोक हम कंठ करते हैं, केकिद महा- 





शा 
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भारत पढ़ते और धर्मबत्रंथ ढूँढ़ते हम कह नहीं सकते कि भारत में 
पठान-मुगलों का राज्य शुरू हुआ तब तक इस देश में गाय की 
हत्या कभी होती ही नहीं थी। मुसलमानों को और ईसाई लोगों 
को गाय के झात्रु कहने के पहले हमें अपने आर्यों का इतिहास भी 
जरा देवना होगा। इसलिए नहीं कि हमारा भोरक्षा का उत्साह 
कम हो, लेकिन इसलिए कि हमारे इतिहास से हम ढूँढ़ लें कि 
गोभक्षक प्रजा को गोरक्षक बनाने के लिए हमारे पुरखों को किस 
तरह का धर्म-प्रचार करना पड़ा और हमें उसमें किस तरह की, 
कितनों और कैसी सफलता समिली। 


, जो हो, अब मारत में न विदेशियों का राज्य है, न विवर्भियों 
का राज्य। अब तो भारत में स्वराज्य यानी प्रजाराज्य है। अ 
हम श्ञांति से, विना किसी रोकटोक के विज्ञान की पूरी मदद लेकर . 
गो-हित की बातें सोच सकते हैँ और उस नीति को अमल में छा 
सकते हैं। 


गो-हत्या-प्रतिबंधक कानून पास करने मात्र से हमारा कत्तेव्य 
पूरा नहीं होता । पशु-सृष्टि के प्रति धर्मंत: हमारा क्या और कितना 
कतेव्य है यही हमें प्रथम सोचना चाहिंये। यह विचार केवल भारत 
की हालत का अध्ययन करके नहीं, किन्तु समस्त मानवजाति सें 
धर्मेबचुद्धि का उदय आज कितना हो सकता है, यह पहले सोचना 
चाहिये । 


सनुष्यमात्र के हृदय में धर्मोद्य हो सकता है। दुनिया में. 

एक भी जाति ऐसो नहीं है कि जिसमें धर्मपुरुष, संत-सज्जन पैदा 
नहीं हुए हों। अगर हमारे पूर्वज भारत के लोगों को गोमांस से 
निव॒त बना सके, तो योग्य दिशा में और योग्य ढंग से प्रयत्न करने 
पर सारी मनुष्यजाति को हम जीवदया का धर्म समझा सकते हैं। 
इसमें कबूछ करना पड़ेगा कि जीवदंयाका धर्म क्रमशः फैलता है, 
आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है और उसमें भी ज्वार-भादें का नियम 
पाया जाता है। ' 
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जीवदया का प्रारम्भ भारत में हमने गाय से किया। अरवस्तान 
में शायद ऊॉट से करना पड़ेगा। सिदस्र यानी इजीप्त देश में 
लोगों ने विल्छी को किसी समय अब्न्या माना था। घोड़े और 
कुत्ते के प्रति जीवदया का सावेच्रिक प्रचार करना झ्ायद अधिक 
आसान और अधिक जरूरी होगा। और संभव तो यह दीख पड़ता 
हैं कि मधुमक्खियों को जिलकाने का, उनकी कठोर हत्या नहीं करने 
का धर्म भारत के छोगों को पश्चिम के लोगों से ही सीखना पड़ेगा। 
भछे ही स्वार्थवद्गय, किंतु वुद्धिमानी चछाकर पदिचम के छोगों ने सिद्ध 
किया हैं कि शहद-प्राप्ति के छिए शहद की मक्खियों की हिसा 
करना घिलूकुल विनजखूरी है। भारत में जिस तरह से शहद इकट्ठा 
किया जाता है, वह क्रिया अत्यंत क्र, प्राणघातक और बेवकूफों की 
हैं। न उसमें स्वार्थ सघता है, न बर्मे का पालन होता है। 
जीव-दया का व्यापक धर्म कुछ भी कहे, हम सब प्राणियों की 
रक्षा करने में असमर्थ हैँं। सब प्राणियों का रक्षण हम कर भी 
नहीं सकते। हमारा कत्तेव्य मनुष्य जाति तक और जिन प्राणियों 
को हमने अपनी सेवा के छिए अपनाया है, उन तक ही सीमित है। 
हमारा कत्तेब्य गाय, बेर, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, विल्‍ली आदि मानव- 
सेवक प्राणियों तक ही सीमित है। इनमें मी भारत के लिए दो 
का हो महत्व है, यानी गाय-बैछू की रक्षा का। गाव-वैल के साथ 
मैंस-मंस की भी वात सोचनी चाहिये। इनका सवारू वहीं. पर खड़ा 
होता है जहाँ ये भैंस और मभैंसा पानी की सहुलियत होने पर ही 
जी सकते हैं और सेवा दे सकते हैं। भारत में ऐसे स्थान हैं जहाँ 
हवा में पानी का तत्त्व बानी नमी अधिक है, वहाँ गाय पनप नहीं 
साली कौर मैंस खुझो से रह सकती है। 
जो दूध दे सकती हैं वेसी गायों की भी हत्या होती है। उन्हें 
तो बचाना ही चाहिये। लेकिन मुख्य सवार उन गाय बौद बैल 
का हू, जिन्होंने अपनी जवानी में मनुष्य की काफी सेवा की है और 
इसीलडिए बूढ़ापे में पेन्शन पर जीने के जो अधिकारी हैं, उन्हें कत्छसे 
बचाना ओर जबतवा जी सकते हैं, आराम से रखना कृतशता का 
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* धर्म है। उनके पोषण के खर्च से बचने के लिए उन्हें मार डालना 
और उनके मांस आदि से राम उठाना क्ृतध्नता है। 

बड़े गाय-बेल को और छोटे-छोटे बछड़ों को हत्या से बचाना 
कृतज्ञ मानवजाति का धर्म है, जिसका स्वोकार अधिकांश दुनिया ने 
अभीतक नहीं किया। यह काम केवल उपदेश से या हुक्म से होने- 
वाला नहीं है। भारत में अगर हम इतना काम व्यवस्थित ढंग से कर 
सके और बता सके कि गाय-बैल की सेवा से जो मुनाफा होता है. 
उसी का अगर हम इन प्राणियों के लिए ०व 2886 एुछ्यशं०ा पते 
बनावें तो ये दुदेंवी प्राणी बुढ़ापे में हमारे आश्रित नहीं बनेंगे। 
अपनी मेहनत और सेवा के फंड प्र ही उनका गृजारा हो सकेगा। 
जिस तरह हम मजदूर को मजदूरों देते हैं और किसान को उसकी 
उपज के दाम देते हैँ, उसी तरह अगर हम गाय-बेल को उनकी 
सेवा का दाम चुका देंगे और शोषण से उन्हें मुक्त करेंगे तो उनको 
किसी की दया पर जीना नहीं पड़ेगा। 

गाय-बैल की नस्ल सुधारना और जो मसल अच्छी नहीं है 
उसकी  प्रजोत्पत्ति विलकुछ बढ़ने नहीं द्वेना यही है ग्रोरक्षा का 
प्रधान उपाय । इस बात में सारा मारत आज तक बेदरकार - लापर- 
वाह रहा हैं। गांधीजी ने इस दिशा में विचार-जागृति की और थोड़ा 
रचनात्मक काम भी करके दिखाया। अब उसी बात का राष्ट्रव्यापी 
विचार और अमरू होना चाहिये। अर्थात्‌ इसमें वेज्ञानिक प्रयोग 
और अनुमव का पूरा सहारा लेना होगा। 

- स्वतंत्र भारत में प्रजाराज्य के दिनों में अगर गोरक्षा की 
संपूर्ण योजना धर्मपरायण होकर वैज्ञानिक ढंग से सोची जाय और अगर 
हम उसे अमल में छा सकें, तो उसका असर सवसे प्रथम अमरीका 
पर होगा और देखते-देखते दुनिया के दूसरे देशों पर भी होगा। 

और मनुष्य-मनुष्य के व्यवहार पर भी हमारी धर्म-परायण, 
वँज्ञानिक गोरक्षा का असर अवश्यमेव होगा, क्योंकि  धर्मो रक्षति 
रक्षित:।” और शुद्ध धर्म की गति भी त्वरित होती है। घरममस्य 
त्वरिता गति:। 


सत्याग्रह--शुद्धि-साधना 
[ सुत्रि संतवालजी ] 

पुराने समय में सत्याग्रह में सविनय कानून भंग, असहकार, 
धरना, प्राणांतिक उपोषण आदि कई मार्ग आते थे। उनमें से कितने 
ही मार्गों का आज विपरीत स्वरूप हो रहा हैं। अतः स्वानुमव एवं 
संत-सज्जनों की राय से जमाने के अनुकूल सत्य, अहिंसा और न्याय 
के तत्वों पर आवारित शुद्धि-साधना मार्य अपनीना तय किया है।. 
अन्याय के प्रतिकार के रूप में हम लोगों ने गुजरात के माऊूनलूकांठा 
क्षेत्र में ऐसे कई शद्धि प्रयोग किये हैँ और उनमें सफरूता भी प्राप्त 
हुई है। इसका नाम शुद्धि प्रयोग हैं! साधना सिद्ध होने तक प्रयोग 
ही मानना पड़ता है, फिर भी संत विनोवाजी ने इसे अपना आशीर्वाद 
देते हुए इस मार्ग का नाम गोरक्षा निमित्त घुद्धिसाधना रखा इसकी 
हमें अधिक ही खुशी है। क्योंकि अब यह शुद्धि प्रयोग केवछ भाल- 
नल्‍कांठा या गृजरांत तक सीमित न रहकर सारे भारत में तथा 
भारत के माध्यम से सारे संसार में फैलेगा। शुद्धि-सावना सिद्ध 
होकर अन्याय, अनिपष्टों के प्रतिकार के लिए अहिसक शस्त्र के 
रूप में सफलामूत होगा एवं विश्व्ञांति कायम करने में सहायक 
होगा यह संतोप की वात है। 

(१) घुद्धि-सताघना यह तपन-त्याग का कार्यक्रम है। इसमें तप 
का संकलन किया जाता है। तीन दिन के उपवासी की श्ूंखछा इसका 
मुख्य कार्यक्रम रहेशा (तीन दिन यानी ७२ घंटे ) । इसमें प्रभात फेरी, 
साय॑ फेरी, प्रवचन, मजन-कीतेन, सफाई, कताई आदि कार्यक्रम रहेंगे। 
(२) उपवास में वैठनेवाले भाई का चरित्र समाज-मानस 

ऊंचा हो। उसका व्यान निम्न त्रिपुटियों की ओर विद्ञेप रहें- 
हृदय में -- सत्य, प्रेम और न्याय रहे। 

जीवन में -- नियमितता, व्यवस्थितता और उपयोगिता हो। 
मन में--सच्चाई, वीरता जौर जगुप्तता रहे। 
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(३) उपवासी भाइयों के लिए आवश्यक है कि अन्न, फल 
व दूध के त्याग के साथ साथ तीन दिन तक बीड़ी, चाय का भी 
व्याग करे। पानी ले सकते हैं, पानी के साथ सोडा, नमक, नींबू 

सकते हूं । 

(४) बंगारू सरकार के खिलाफ कोई राग-रोष या पूर्वग्रह 
नहीं होता चाहिए। उनके प्रति कोई अवमानकारक छब्द नहीं 
मिकलने चाहिए, न अवमान करने का मानस ही होना चाहिये । 

(५) प्रभु प्रार्थतास्वहप इस शुद्धि-साधना आन्दोलन से 
आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा मिलूना चाहिए। रचनात्मक कार्य 
करनेवाले संगठन हर क्षेत्र में बढ़ने चाहिए। इन्हीं आधारों पर जन- 
संगठन बने एवं सब मिलकर यथार्थ रूप में सहयोग से कार्य चले' 
तो इन नैतिक संगठनों के अंकुश में राजकारण को रहना ही है। 
इस शुद्धि साधना से स्वयं, साधक समाज और सरकार तीनों का 
मानस ऊँचा उठना चाहिए। 

(६) जो भाई-बहन उपवास की त्रिदिवसीय श्ूंखला में न 
बैठकर एक या दो दिन उपवास पर बेठना चाहेंगे, या नशा आदि 
छोड़ना चाहेंगे; उनकी भी नोंध ली जायगी। 


शुद्धि-साधना का कार्यक्रम 
[ सुन ज्ञानचंद्र ] 

कुछ दिनों से मेरे मन में पश्चिम बंगारू और केरल प्रांत की 
गोहत्या-बंदी के बारे में कुछ मंथन चल. रहा है। पु० बाबा का 
संकल्प और उसके लिए उपवास के दिन नजदीक आ रहे हैं। मेने 
सुना है कि केरल और बंगाल प्रांतों की सरकारें साफ साफ कहती 
हैं कि हम गोवध-वंदी कानून कर नहीं सकेंगे । इस स्थिति में वावा 
का उपवास निद्चिचत- वन जायेगा। 

इस बारे में मेरा नम्न निवेदन पेश कर रहा हेँ। आज बब 
बंद करने के लिए, छोकमत तैयार करने के लिए बंहुत भाई-बहन 
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चारों तरफ घूम रहे हूँ। कलकत्ता, त्रिवेंद्रम और दिल्‍ली में जल्दी से 
जल्दी पड़ाव डालकर प्रभु-प्राथना, तप-त्याग कीं कार्यवाही - शुद्धि 
साधना - शुरू करें। व्यवस्थित रूप से सैकड़ों कार्यकर्ता तपरचर्या 
शुरू करें। वलिदान की तैयारी रखें। इस प्रकार तीनों जगहपर तप* 
त्याग के आंदोलन का मोर्चा खड़ा कर देना चाहिए। 

अब पृ० वावा के उपवास के पूर्व जो बाकी दिन रहे हैँ उतने 
समय में मेरे मतानुसार लोकमत तैयार-करने की सामान्य कार्यवाही से 
इन दोनों सरकारों पर कोई जल्दी असर नहीं होगा । इसलिए इन तीनों 
शहरों में तप-त्याग का मोर्चा खड़ा हो जायेगा, तो मुझे विश्वास है कि 
दोनों सरकारों पर जरूर असर पड़ेगा और कानून बनेगा । लोकमत 
तैयार करने और गोसदन स्थापने की वात जरूरी है, छेकिन समय 
बहुत कम है। इसलिए तप-त्याग (शुद्धि-साधना) की वातं करता हूँ । 

अब तो मेरी दृष्टि से ऐसा समय आ गया है कि आग छगने 
पर कुआं खोदने से वात हाथ से वाहर चली जायेगी। चारों ओर 
गोवंश के कतल की आग छगी है। इसमें कोई कार्यक्रम तुरंत असर 
नहीं कर सकेगा। मेरे मन में केवछ यही एक उपाय सूझता है कि 
जिसके दिल में गोमक्ति हो वे सव सर को कफन वांध कर सब 
प्रांतों से कलकत्ता, त्रिवेंद्रम में जाकर प्रभु-प्राथेना और तप-त्याग 
का मोर्चा जोरदार वबनायें। शुद्धि-साधना सर्वोत्तम उपाय है। मेरे 
अंतर की मनोवस्था को इस निवेदन द्वारा रख रहा हूँ। आशा है 
सहयोगी कार्यकर्ता सोचेंगे । 


चे 
में 


गोसेवा के कार्यक्रम 
-“ - [ तुलसीदास विश्राम ] 
हाल ही में २ मई को पवनार में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ 
था। उसमें श्री तुलसीदासभाई, श्री -रा० कृ० पाटीरू एवम्‌ श्री 


अरुणाचलूम्‌ आदि की एक समिति बनायी गई थी जिसमें ग्ोसेवा 
के लिए नीचे छिखे अनुसार भावी कार्यक्रम सुझाये हैं: 


गोरक्षा में सब की रक्षा रे५ 


१. भारत भर में जितनी संस्थाएं गोसेवा में रूुगी हूँ उनके 
जरिये काम किया जाय। 28 

२. मंदिर-मठ-गुरुद्दारा, आर्यसमाज आदि सबको विश्वास में 
लेकर सबके 'सहयोग से काम हो। 

३. केन्द्रीय गोसंवर्धन कौन्सिल का फिर से नवनिर्माण हो। 

४, गोवर, गोमृत्र, गोवर गेस-प्लान्ठ पर अनसंधान भारत सर- 
कार एवं अन्य लोग कर। 

५. पशु खाद्यों की निर्यात पूर्णतया रोकी जानी चाहिए 

६. संवर्धन के लिए विविध कार्यक्रम बनाये जावें। 

७. क्रॉस ब्रीडिंग इस प्रकार हो कि बेल की शक्ति कमजोर न 
पड़े। इस बारे में आज तक के अनृभवों का निरीक्षण करके आगे 
की राष्ट्रीय नीति तय की जाय। 

८. बेकार गायों के संरक्षण के विषय में शास्त्रीय एवं आर्थिक 
प्रयोग किये जावें। 

९. कत्लखानों १९ गैरसरकारी सुयरवीजन की' व्यवस्था हो। 


ग्रामदानी किसानों के सहयोग से गायें रोकें 
[ एस. जगन्नाथन | 


तमिलनाड में गायें रोकने का हम लोगों ने जो प्रयत्न किया 
उसके परिणामस्वरूप कोद्टायम से केरल गायें जाना बंद हो गया। 
उधर गोमांस मिलना कम होने से लोग कुछ परेशान थे। ततमिलनाड 
से केरल की ओर जानेवाले आठ रास्ते हैँ। मेन रूट पर ७ अग्रैक् 
को सत्याग्रह प्रारंभ हुआ । साधु सुब्रह्मण्यम ने उसका नेतृत्व किया। 
रात के १० बजे तक करीब दो हजार गायें रुकी रहीं। रात में भी 
सत्याग्रह चालू था। रात को पुलिस आयी। सत्याग्रहियों को गिरफ्तार 
किया और गायवालों से करीब दो हजार रुपये घूस लेकर गायें छोड़ दी 
गई। तमिलनाड में गोहत्या-वंदी कानून विधानसभा में सरकार ने 
रखा है। उसके साथ-साथ पशुओं की निकासी रोकने की भी करूस 
रखी है। लेकिन अभी उंसके- पारित होने में थोड़ा समय छगेगा। 
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ता० २२ अप्रैल को पू० विनोवाजी का उपवास औरंम हुआ। 
तब हम छोगों ने सोचा कि अब त्रिवेंद्रम जाकर सत्याग्रह करना 
चाहिए। ब्रामदानी गांवों से ४५ लोगों ने जाना तय किया । धीरे-बीरे 
सत्याग्रहियों की संख्या १०० हो गईं। ता० २५ को सुबह पदयात्रा 
करते हुए त्रिवेंद्रम पहुंचे | हम लोगों के नारे वही थे जो भूदान-प्राम- 
दान के समय चलते थें। उन्हीं में गाय का नारा भी मिला दिया 
था। उसका परिणाम अच्छा रहा। त्रिवेंद्रम में प्रामदानी किसानों 
के साथ मुख्यमंत्री वासुदेवन नायर मिले । मुख्य मंत्रीजी से कहा कि 
ग्रामदानी गांवों के लोग आपसे मिलने जाये हैं। ग्रामदान में व्यक्ति- 
गत मालिकी मिट गई है। हमारे यहां मारतीय समाजवाद है। ब्राम- 
दानी गांवों के छोग वृढ़ी गाय को भी मारना नहीं चाहते। किसानों 


ने कहा हम छोटे हैँ, गरीब हैँ; फिर भी मरते तक गाय-वेर को 
पालत ह । 


वासुदेवन्‌ू चायर : केरल का किसान ज्यादा रेशनरू है। वह 
उपयोगिता को प्रथम देखता है। 


जगन्नायन्‌ : में आपको चेलेंज देना चाहता हूं कि केरल में 
भी हजारों किसान ऐसे निकल सकते हें जो बूढ़ी गाय का कतलू 
करना नहीं चाहते । 


बासुदेवन्‌ चायर : में दस वर्ष के बदले चौदह सारू तक की 

उमर के पशुओं का कतरू न हो ऐसा करने के लिए तंयार हू । 

लेकिन विनोवाजी को तो गायों के कतरू पर टोटरू पावंदी चाहिए, 
वह हम नहीं कर सकते। 


गोपीनाथन्‌ नायर: केंद्रीय सरकार ने बूढ़ी गायों के लिए 
आपको सवसीडी देना स्वीकार किया है ऐसा सुना है। बूढ़ी गायों 
की जब आपको क्‍या चिंता है? 


ता० २५ को पू० बाबा का स्वास्थ्य अधिक खराब होने की 
वात अखबारों में जाई थी, फिर भी वासुदेवन्‌ नायर जरा भी छुके: 
नहीं जर कहा कि में किसी हारूत में टोंठरू गोवव-बंदी नहीं करूंगा । 
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पिछले ४-५ सालों में तमिलनाड से केरल में गायों को जाना 
बहुत ही बढ़ गया है। शायद दस गुनातक बढ़ा हो। हर माह 
करीब एक लाख गायें कटने के लिए तमिलनाड़ से केरल जाती 
होंगी । उन गायों में एक भी गाय बूढ़ी नहीं होती । दो हजार गायों 
का चित्र लिया गया था। उसमें एक भी गाय बूढ़ी नहीं थी । 
हाल ही में मद्रास में कलेक्टर्स की मिटिंग थी। मिटठिग में 
उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि लाखों अच्छी गायें 
केरल जा रही हैं और वहां कट जाती हैं। सरकारी आर्डर हो 
चुके हैँ कि तमिलनाड से बाहर गायों का निर्यात न हो, फिर भी 
उसका कोई असर नहीं। वल्कि कुछ असर है तो उलटा ही है। 
भविष्य में गायें रुक सकती हैं इस डर से व्यापारी लोग अधिक 
से अधिक गायें इन दिनों ले जा रहे हैं। कलेक्टरों का कहना है कि 
अभी तक हमें एक्जीक्यूटिव्ह आर्डर्स नहीं मिले हैं। उसके बिना हम 
रोक नहीं सकते। हमारे सत्याग्रह के बाद पुलिस की घूस बढ़ गई 
है। व्यापारियों को गायें कुछ सस्ती मिलने लरूगी हैं। इस सबको 
रोकने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी । 
केरल में जो सत्याग्रह हुआ उससें केरल के स्वयंसेवक ५-७ 
से अधिक नहीं थे, जब कि कम से कम आधे केरल के होने चाहिए 
थे। हम छोग एक दिन घूमें तो ५-६ सत्याग्रही मिल गये। दूसरे 
दिन' घूमें तो १०-१२ हो गये। श्री जनादंन पिल्ले, श्री गोपीनाथन 
नायर का मानस सत्याग्रह के लिए अनुकूल बनाने में ही शक्ति लगी, 
वरना काम बहुत आगे बढ़ सकता था। मेरी भी गलती रही। में 
जल्दी केरल नहीं जा सका। हमारा सत्याग्रह भी बहुत सीरियस 
नहीं चला। सत्याग्रहियों को पकड़कर छोड़ देते थे। सत्याग्रह 
सीरियस होता तो छोड़े हुए छोगों को फिर दुवारा जाना चाहिए था। 
एक रोज एक बछड़े को कतल के लिए छे जा रहे थे। मैने 
रोका और कहा कि इसके साथ मुझे भी कतल्‍रू करो। वे सहम गये। 
एक दिन गरीब गाय की पूंछ मरोड़ी जा रही थी।उस पर उबलत 
पानी डाला गया। हमारे आधा दर्जन छोय खड़े थे, लेकिन कुछ 
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वोले नहीं। वास्तव में हमको आगे होकर रोकना चाहिए था। 
हमारे सत्याग्रही अभी पूरे अनुभवी नहीं थे। 
बावा का उपवास छूटने पर हम १२० लोग मिले। तय किया 
कि तमिलनाड से केरल जानेवाले जो आठ रास्ते हैं, उन सवको रोकना 
चाहिए। कम्यूनिस्टों के कुछ छोग हमसे ज्लगड़ा करने भी आये थे। 
गीड़ा झगड़ा भी हुआ । हम लोगों ने तय किया है कि सव जगह 
काऊ प्रीटक्‍्शन कमिटी बनायें। एक भी गाय केररूू जाती है और 
कटती है, तो हमारे देश के अथ॑तंत्र को भारी हानि पहुंचती है। 
इस वात को किसान समझने छगे हैँं। वे जागृत भी हुए हैं। हमारे 
आंदोलन को जन-आंदोलन बनाना चाहिए | जनता स्वयं खड़ी होकर 
स्वयं गायों को रोकेगी तभी गायें रुक सर्केगी। गोरक्षा के हमारे 
इस काम को भूदान, ग्रामदान, ग्राम स्व॒राज्य के साथ जोड़कर आगे 
वढ़ना चाहिए। पू० वावा की तीसरी शक्ति खड़ी करने का यह 
क्रांतिकारी काम है ऐसा समझकर पूरी शक्ति से काम होना चाहिए । 
पूृ० वावा के उपवास के कारण भारत सरकार ने गोरक्षा के 
विपय को कान्‍्करंट लिस्ट में लेकर केंद्रीय कानून बनाने का जो 
आइवासन दिया है, उस कारण से यहां के लोग नाराज हैं। उनका 
विरोध कुछ वढ़ा है। पू० दादा जैसे बुजुर्गों को केरल जाकर समा- 
धान कराना चाहिए। 


(ता. २ मई को पवनार में कार्यकर्ताओं की सभा में दिये गये भाषणसे ) 


गोवध-बंदी तथा विनोबाजी का संकल्प 
[मोौतम बजाज] 


गोवध-वंदी के लिए पूज्य विनोवाजी उपवास तक केसे पहुँचे 
यह जान छेना ठीक होगा | क्‍योंकि बहुतों के मन में यह प्रश्न उठता है 
कि विनोवाजी ने एकदम उपवास का ही रास्ता क्‍यों छिया। 
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विनोबाजी का यह निर्णय आध्यात्मिक है। साधारणतया उप- 
वास आदि के तरीकों को विनोबाजी उचित नहीं मानते । इस विषय 
में औरों को भी रोकते ही रहते हैं। लेकिन उन्हें जब अंदर से 
महसूस होता है कि यह ईश्वरीय आदेश है, तभी वे स्वयं उपवास 
को अपनाते है । १२ सार पहले भाषायी' दंगों के कारण विनोबाजी 
ने उपवास किए थे। उनका मानना है कि ग्रोवध-बंदी' के लिए अब 
जो उपवास की बात आई है, वह उत्तका खुद का विचार न होकर 
ईश्वरीय प्रेरणा है। । 

सत्याग्रह के शास्त्र के अनुसार ऐसा आखिरी कदम तभी' उठाया 
जाता है, जब अन्य सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। 

स्वे प्रथम भारत में गो-रक्षा की चर्चा कांस्टिट्यूएंट एसेंब्ली 
(संविधान-सभा) में हुई। देश के सर्वमान्य नेताओं ने, सब धर्मों के 
नेताओं, विचारकों ने मिलकर विस्तार से चर्चा कर संविधान में 
निर्देश दिया कि भारत में गोवध-बंदी होनी चाहिए। (डायरेक्टिव 
प्रिन्सिपल घारा-४८) । 

१९५१ में पंडित जवाहरलालजी के आमंत्रण से विनोबाजी 
दिल्ली प्लेनिंग कमीशन से बात करने गए थे। उस समय भी 
विनोबाजी ने गोवधन्बंदी का आग्रह संपूर्ण लेनिग कमीशन और 
सरकार के सामने रखा था। 

अपनी १९५३-५४ की पदयात्रा में विनोबाजी ने इस विषय 
पर फिर जोर दिया। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल की धारा ४८ 
पर किसी प्रकार से अमर नहीं हुआ था। तब विहार सरकार ने 
गोवध-बंदी का कानून वनाया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस 
चला। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों ने विस्तार से इस विषय पर 
अर्चा सुनी और एक राय से अपना फसछा दिया किं पूर्ण भारत 
में संपूर्ण गोवब-बंदी होनी चाहिए। बलों के बारे में भी कोर्ट का 
निर्णय रहा कि जो बूढ़े हो गये हैं और खेती आदि कामों में नहीं 
आ सकते ऐसे बैलों को छोड़कर वाकी वंलों की हत्या बंद होनी 
चाहिए । | - 
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सन्‌ ५९ मार्च में राजस्थान में और दिसंवर में हरियाना 
में दो वार इस विषय पर विनोबाजी की पदयात्रा में गोष्ठी हुई। 
उसमें देश के गोसेवक, भारत सरकार के संबंधित विषय के कविनेट 
मंत्री और सरकार के तनज्न आदि लोग उपस्थित दी। 


इतना होने पर भी गोवध-बंदी देशभर में लागू नहीं हुई तब 
सन्‌ १९६७-६८ में बहुत से संगठनों ने मिककर एक आंदोलन कया। 
पुरी के श्री शंकराचार्यजी ने ७० दिन से अधिक उपवास भी किये। 
आखिर सरकार ने इस विषय पर सोचने के छिए एक कमिटी बनायी । 
श्री शंकराचायंजी के उपवास के लिए विनोबाजी की पूर्ण सहानुभूति 
रही । फिर भी जब सरकार ने कमिटी बनायी तब विनोवाजी ने 
छंकराचार्यजी को उपवास समाप्त करने की सलाह दी 


सन्‌ १९७३ में सरकार की तज्नों की कमिटी ने अपनी सर्वे- 
सम्मत राय जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संपूर्ण 
देश में गोवध-बंदी होनी चाहिए। ह 

दो साल पहले जब प्रधानमंत्री इंदिराजी विनोवाजी से मिलने 
पवनार आई थीं, तव विनोवाजी ने यह वात उनके सामने रखी थी। 
१९७५ के दिसंबर में विनोबाजी का एक सार का मौन समाप्त 
हुआ। उसके वाद समय-समय पर ग्रोवव-बंदी की बात वे लोगों के 
सामने रखते रहे। उन्होंने यह वात आचारयों के सामने भी रखी। 

इससे पहले (सन्‌ १९६२ में) कलकत्ता में जो अच्छी गायोंका 
वध होता था, उस ओर भी विनोवाजी ने देश का ध्यान खींचा 
था। सरकार की सूचना के अनुसार कलकत्ता में हर साल उत्तम 
जाति की दूध देनेवाली ५० हजार गायों का कत्ल होता है। वह बंद 
हो, इसके लिए विनोवाजी १२-१५ साहों से प्रयत्व करते रहे। 
१९७० में वर्वा में इस संवंध में एक वड़ी सभा भी विनोबाजी के 
पास हुईं। उसमें दिल्‍ली, करूकत्ता, वंवई के महाजन; सरकारी अधि- 
कारी, सर्वोदय सेवक तथा देशभर में गोसेवा का काम करनेवाले 
साथी, सभी इकद्ठे हुए थे। बंगारू सरकार से भी वातें हुईं, पर 
प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं हुआ। 
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भारत सरकार से भी वात चलती रही। १९७० में सरकार 
ने संसद में गोवध-बंदी करने की वात स्वीकार कर की थी। १९७१ 
में भारत के कृषिमंत्री ने विनोबाजी को लिखा कि गोवध-बंदी के 
लिए सरकार वचनवद्ध है। 


इस तरह गोवव-बंदी के बारे में सब स्तरों --- सरकार, जनता, 
व्यापारी, समाजसेवक -- पर विनोबाजी २५ वर्षों से प्रयत्त करते रहे 
हैं। ऐसे तो अपने समूचे जीवन में ही उन्होंने इस विषय को बहुत 
महत्व दिया। कभी किसी भी संस्था के पदाधिकारी न बननेवालें 
विनोवबाजी गोसेवा संघ के अध्यक्ष बने थे। गांधीजी ने उस बारे 
में उन्हें आज्ञा की थी। 


महाराष्ट्र के एक मंत्री १० मई, १९७६ को विनोवाजी से 
मिलने आये थे। उनके द्वारा विनोबाजी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 
को महाराष्ट्र में गोवध-बंदी हो इस बारे में संदेशा भेजा था। और 
१७ मई, १९७६ को जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विनोबाजी से 
मिलने आये तब इस विषय को अत्यधिक तीब्ता से उनके सामने 
रखा। उस समय इसके लिए आवश्यकता होने पर आमरण 
उपवास करने का अपना विचार भी उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने 
रखा था। जाहिर है कि मृख्यमंत्री नें यह वात केन्द्र सरकार तक 
पहुंचाई ही होगी। २९ मई को अपने कुछ साथियों से बात करते 
हुए विनोबाजी ने अपना अंतिम निर्णय जाहिर किया, जो अबं 
सर्वेविदित हो चुका है। सरकार तथा अन्य संबंधित छोगों को इस 
प्र सोचने के लिए पर्याप्त समय रहे, इसका पूरा खयाल इसमें रखा 
गया है। साढ़े तीन माह की मृदत दी गई है । 

वास्तव में जो विषय इतने वर्षों से निर्णीत हो चुका है, जिसके 
लिए इतनी कोशिश हो चुकी है, इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत 
न होकर अब अमल की जरूरत रह गई है। उसके लिए विज्ञान के 
इस गतिशील युग में साढ़े तींन माह की अवधि कम है, ऐसा नहीं 
कहा जायेगा। 
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विनोवाजी की वृत्ति कभी भी रिजिड (आग्रही) नहीं रही है। 
उन्होंने सरकार की सुविधा की दृष्टि से यह भी मान लिया है कि 
संपूर्ण देश में गोवध-बंदी की घोषणा ११ सितंवर तक हो जाये और 
प्रत्यक्ष अमल २१ दिसंबर तक हो। समय की दृष्टि से यह पर्याप्त 
सुविधा मानी जाएगी। 


भारत सरकार को गोवध-बंदी करनी है, क्योंकि वह उसका 
निरचय ही है। उसे अमल में लाने के लिए उनकी राह में जो भी 
कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उन्हें दूर करने में सहायता प्राप्त हो सके 
इस हेतु विनोबाजी ने यह नैतिक बल देनेवाला कदम उठाया है। 
इस सहायक और शक्तिदायी वस्तु का लाभ श्ञीत्र उठाना देश और 
समाज के लिए बहुत हिंतकारी साबित होगा। 


गोसेवा की नीति 
[ संसेलन की रिपोर्ट ] 


ब्प 


भारतीय संस्कृति में गाय का एक विशिष्ट स्थान रहा है। 
संस्कृति के मंगल प्रभात से ही गाय राष्ट्र के जीवन में महत्व का हिस्सा 
लेती रही है। सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों वजह से भारतीय समाज 
में गाय परिवार का सदस्य बन गई है । आज की गिरी और बिगड़ी हुई 
हालत में भी गाय अपना वही हिस्सा अदा कर रही है। अगले 
१०० साल तक गाय को हम कंसे संभालते हैं और कंसे उसका 
संरक्षण और संवर्धन करते हैं, इस पर ही भारत के भावी आथिक 
जीवन का विकास अवलम्बित रहेगा। भारत के आर्थिक ढाँचे में 
कृषि का जो स्थान है वही स्थान कृषि विकास में गाय का है। 


बैक 


गांधीजी आजीवन गाय के बारे में चितित रहे । धार्मिक लोगों 
की गलत भावना और पढ़े-लिखे लोगों को बेदरकारी, दोनों ने ही 
गाय को वरावर हानि पहुँचाई है। जब तक भावना के साथ वेज्ञा- 
निक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जायेगा और आधुनिक विद्वान देश में 


फैली छोकमावना को नहीं समझेंगे, तव तक गाय की हीन दश्ञा 
चालू ही रहेगी। ह 
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विनोवाजी के मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं प्रयास से अखिल भारत 
कृषि-गोसेवा संघ आज इस ओर प्रयत्नशील है कि गाय के शास्त्रीय 
विकास और बुनियादी महत्व को छोग समझें। 


(१) गोसेदा की दृष्टि 


पूज्य विनोबाजी ने कहा कि “गोसेवा-संघ की नीति “ सेवा ' 
शब्द में निहित है। गाय एक उदार प्राणी है, वह हमारी सेवा 
और प्रेम को पहचानती है और हमें अधिक से अधिक छाभ देने 
के लिए तैयार रहती है, इसलिए हमें उसकी सेवा करनी है। सेवा 
में दो बातें गृहीत हैं। एक तो हम बिना उपयोग के किसी की 
सेवा नहीं कर सकते और दूसरे सेवा किये बिता हम उपयोग छेंगे 
तो वह गनाह होगा और हमें वह गुनाह हरणिज नहीं करना है। 


गाय की बछड़ी का पुरा उपयोग करता है। गाय की दूध 
देने की शक्ति बढ़ानी है। मजबूत बछड़े देने की शक्ति बढ़ानी है। 
उससे जुताई में भी जितनी मदद मिल सके, लेनी है। गोबर और 
गीमूत्र का खाद के रूप में अच्छे-से-अच्छा उपयोग करना है तथा मरने 
पर उसके चमड़े, हड्डी, मांस, चरबी इत्यादि का पुरा लाभ उठाना है। 
इसके लिए अधिक-से-अधिक शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है तथा प्राप्त 
ज्ञान का उपयोग करना है। यह सब बातें गायका पुरा उपयोग लेने 
में आती हैं । गाय को समय पर उचित मात्रा में चारा-पानी देना, उसके 
रहने की अच्छी व्यवस्था करना, काम लेने में उस पर ज्यादती न 
करता, साफ-सफाई रखना, बीमारी का इलाज करना, उसके सुख- 
दुःख का पूरा खयाल रखना और बूढ़ी होने पर उसके मरने तक 
खाना देना, इतनी बातें सेवा में आती हैं। 


ऊपर की नीति के अनुंसार यह वात स्पष्ट है कि हम गाय 
का शास्त्रीय संवर्धन करना चाहते हैं और उसका कतल कतई वंद करना 
चाहते हैं । हम यह मानते हैं कि गाय अर्थशास्त्र में टिकनी चाहिए 
और अर्थज्ञास्त्र में टिकेगी, तभी उसका पूरा पालन हो सकेगा। 
इस दृष्टि से जीवनभर गाय को स्वावलंबी बनाने- का हमारा प्रयत्न 
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रहेगा। शास्त्रीय गोसंवर्बन और संपूर्ण गोवध-वंदी ही हमारी नीति 
रहेगी। गाय से हमारा मतलूव गाय, बैल, वछड़े, बछड़ी अर्थात्‌ 
पूरे गोवंध से है। 

(२) राष्ट्रीय संयोजन सें गाय का सर्वोपरि महत्त्व 


भारत के आशिक संयोजन में पिछले अनुभवों के आधार पर 
जब कृषि को ही सर्व प्रथम स्थान दिया जा रहा है। साथ ही 
स्थायी कृषि-विकास की योजनाओं में गोपालन को प्रथम स्थान देना 
जरूरी है। गाय से ही हमें खेती के लिए अच्छे बेर प्राप्त होते 
हैं। समाज के स्वास्थ्य को वलूवान बनाने के लिए ग्रोमाता हमें 
गुद्ध और स्वास्थ्यप्रद दूध प्रदान करती है। गोवर की खाद खेतों 
को अधिक उपजाऊ बनाती है। अब तो ग्रोवर गस से बिजली भी 
पंदा की जा रही है, जो कई तरह की मश्गञीनों को संचालित कर 
सकती है। गोमूत्र अद्वितीय खादके रूप में सिद्ध हुआ है, गोमूत्र अमोघ 
भीपधि है एवं आणविक द्ावित के निर्माण में सहायक हो ऐसी 
शोध चली है। मृत्यु के बाद भी गाय की हड्डी और चमड़ा स्था- 
निक ग्रामोद्योगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार 
हमारे राष्ट्रीय संयोजन में, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मं, गाय 
का सर्वोपरि महत्त्व स्पष्ट है। 
(३) संपूर्ण गोवंद्ा हत्याबंदी 

भारतीय अर्थशास्त्र में गाय, बैल, नंदी सभी समान रूप से' 
उपयोगी हैँ एवं मारतीय संस्कृति में सबका समान आदर है। अत 

लछ व नंंदी सहित पूरे गोवंश की हत्या बंद होनी चाहिए। इसके 

लिए आवश्यक है कि भारतीय संविवान में इस प्रकार संशोवन किया 
जाय, ताकि गो शब्द में गाय और उसकी संतति नर-मादा दोनों का 
समावेद्ञ हो जाय। आज के कानून में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 
बूढ़े वछू या नंदी को संरक्षण नहीं है, वह भी मिलना चाहिये । गोवध- 


वदी यात्री गोवंश हत्यावंदी हो, ऐसा कानून सारे देश में बने ऐसी 
भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों से संघ की मांग रही है। 
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कुछ लोगों का खयाल है कि “ सेक्यूलर स्टेट ” में ऐसा कानून 
नहीं बन सकता। यह कानून बनने पर गाय और बैल की हत्या 
करनेवाले मुसवमान भारत में कैसे रह सकेंगे ऐसा वोलनेवाले इस्लाम 
का अपमान करते हैं। कुरान में गाय का गोश्त जरूरी हो, ऐसी 
विधि नहीं है और हिंदुओं में वलिदान की आवश्यकता है, ऐसा 
घामिक कार्य नहीं है। अतः बलिदान करना ही गलत कार्य है, 
फिर चाहे वह करनेवाला हिंदू हो, चाहे मुसछमान। बलिदान के 
लिए गाय अनिवार्य नहीं है। इतिहास कहता है कि अकबर एवं 
अनेक मुगल बादशाहों के राज्यों में गोवध-बंदी थी। आज भी अफ- 
गानिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्र में गोवध-बंदी है। गोवध-बंदी में सेक्यु- 
लरिज्म का विरोध नहीं आता। ग्रोवंश हत्याबंदी के लिए कानून 
बनना ही चाहिए, यह भारतीय समाजवाद की मांग है। 


समाजवाद का दावा है कि समाज के हर मनुष्य का रक्षण 
होना चाहिए। भारत का भी एक अपना समाजवाद है। भारत के 
समाजवाद में यह माना गया है कि मानव-वंश के अंदर गोवंश का 
समावेश करें और जिस गाय के दूध पर हमारे बच्चे पतलते हैं, 
उसे क़ृतज्ञता के तौर पर रक्षा दें एवं उसे सहज मौत मरने दें। 

गोरक्षा के संबंध में पु० गांधीजी ने कहा है कि “गोरक्षा 
यह भारत की विश्व को देन है।” पू० बापूजी के कहने का गह- 
राई से चितन किया जायगा तो ध्यान में आयेगा कि कितनी बड़ी 
नैतिक एवं आध्यात्मिक बात पू० बापूजी ने कही है! गोरक्षा की 
भावना के पीछे “ क्ृतज्ञता ” भावना की रक्षा है। जीवन मर जिसकी 
सेवा की उसके प्रति अंतिम दिनों में कृतज्ञता रखना ही मानव- 
जीवन' की श्रेष्ठ भावना है।. यदि “ क्ृृतज्ञता ” की जगह “ क्ृतंघ्नता ” 
की भावना बढ़ती है तो वह मनुष्य समाज कभी पनप नहीं सकता। 
गोरक्षा मनुष्य और मानवता के रक्षण की बुनियाद है। 

गोवध चालू रहता या गोवध बंद होना इस पर सारे देश की 
गोसंवर्धन चीति अवलंबित है। यदि परदिचम की भांति ग्रोवध एवं 
गो-भक्षण चालू रहता है तो संवर्धेन में एकांगी पशुओं का विकास अधिक 
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किया जायगा, ताकि एक पशु कतरू के छरिए मिलता रहे। जंसे 
दूध प्रधान नस्ल बढ़ायेंगे तो नर पशु कतल के लिए मिलते रहेंगे। 
लेकिन संपूर्ण गोवंश की हत्याबंदी हो जाय तो गोसंवर्धन की नीति 
आमूल वदलनी होगी। गोवधबंदी के बाद सर्वागी नस्ल का ही संव- 
धन करना होगा, जिसमें नर और मादा दोनों उपयोगी हों। बछड़ी 
अच्छी दुधारू हो और बछड़ा खेती रछायक उत्तम बेर बने ऐसी 
नस्ल तैयार करनी होगी। इसे ही सर्वांगी नस्ल कहते हैं। इसमें 
नर और मादा दोनों का संरक्षण होता है। 


(४) खेती-गोपालन अभिन्न 


सही बात तो यह है कि खेती और गाय, दोनों की जोड़ी 
है। दोनों एक-दूसरे से अभिन्न हैं। दोनों एक सिक्‍के की दो बाजू 
हैं । दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। खेती को गोपालन' की जोड़ मिल 
जाने से खेती के लिए अच्छे बैल पैदा होकर खती की जुताई अच्छी 
होती है। गोवर और गो-मूत्र में कचरा मिलाकर बड़ी तादाद में 
पसमिश्र खाद बनायी जा सकती है, जिससे खेती की उपज वढ़ती' है और 
उपजाऊ शक्ति कायम रहती है। इन पशुओं के कारण अनाज से 
बचे हुए वेकार डंठलर काम में आ जाते हूँ और उनसे उत्तम से 
उत्तम खाद्य तैयार हो जाता है। किसान को वेल और गाय के सहारे 
सुखे दिनों में आमदनी के साधन मिर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 
सन्‌ १९४१ से १९४६ तक ६ जिलों में केवल खेती तथा गोपालून 
के साथ खेती, दोनों प्रकार के प्रयोग किये गये थे। उस बारे में 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोपालन और खेती के नाम से एक 
पर्चा (नं० १८८) निकाला है। उसमें बताया है कि ५ वर्ष बाद 
यह सिद्ध हुआ कि गोपारून के साथ खेती करनेवालों की आय प्रति 
एकड़ रु० ११०) ४४ हुई है, जब कि बिना ग्रोपालन के केवल खेती 
की आसत प्रति एकड़ रु० ५१)५६ आई है। 
कई जगह यह सवारू उठाया जाता है कि हम मनुष्यों को 
खिलायें या गाय को खिलायें। यह सवार ही गलत है। हम गाय 
को जो कुछ भी खिलाते हूँ, वह अपने लिए ही खिलाते हूँ, गाय पर 
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मेहरवानी नहीं करते। जितना उसे खिलाते हूँ, उसके मुकाबले कई 
गुना अधिक छाभ मानव को मिलता है। जैसे खेतमें बीज बोने को 
धूल में अनाज फेंकना नहीं कहा जायेगा, वैसे ही गाय को खिलाना 
भी। गाय से खेती को लाम है, वेसे गाय को भी खेती से राम 
है। गाय सुखमय जीवन खेत पर ही बिता सकती है। जहां खेती 
नहीं है, वहां चारा-दाना महंगा होगा। वहां अच्छी से अच्छी गाय 
का भी आज के अरथ॑ंशास्त्र में खड़ा रहना कठिन' होता है। हमने 
वर्धा के आसपास दो-चार जगहों में, जहाँ खेती के लिए काफी' 
जमीन थी, लेकिन उपज अच्छी नहीं थी, ग्रोशाहाएं खोलीं और 
नमीजा यह हुआ कि वहां की जमीनें उपजाऊ वन गईं हैं। संघ 
की निश्चित राय है कि. खेती और गोपारून एक दूसरे के पूरक 
हैं। वे साथ साथ चलने चाहिए, यानी हर किसान के पास गायें 
होनी चाहिए और हर गवाले के पास खेती की जमोन। इसी अन- 
भव से संघ ने गोपालन के साथ-साथ क्रषि का काम भी हाथ में 
लिया है। और गोंसेवा संघ का नाम भी कृषि-गोसेवा संघ कर 
दिया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी गीता में कृषि के साथ गोसेवा 
जोड़ी है--  क्षषि गोरक्ष्य वाणिज्यम्‌ | ” 


(५) ब्रीडिंग ओर कॉसब्नीडिंग की सर्यादा 


आज जिस प्रकार मर्यादारहित ऋॉस-ब्रीडिंग चल रहा है उससे 
देश को भारी हानि पहुंच सकती है ऐसी राय अनेक अनभवी 
गोपालकों एवं विशेषज्ञों की है। क्रॉस-ब्रीडिंग से लाभ भी बहुत हुआ 
हैं और आगे भी बहुत छाभ हो सकता है। हम यहां ऐसा मार्ग 
निकालना चाहते हैँ जिससे क्रास-ब्रीडिंग से होनेवाले छाभ प्राप्त हो 
सकें और हानियाँ ठाली जा सकें। भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद 
के महानिदेशक डॉ० स्वामीनाथन ने सुझाया है कि अखिल भारतीय 
समन्वित अनुसंधान परियोजना की आगामी कार्य-गोष्ठी में बिचारार्थ 
एक नोठ अखिल भारत क्ृषि-गोसेवा संघ की ओर से भेजा जाय। 
उसके अनुसार निम्न नोट विचारार्थ प्रस्तुत है। 


४८ गोरक्षा में सब की रक्षा 
१. गोसंवर्धन का लक्ष्य सर्वांगी हो 


प्रथम यह तय करना आवश्यक है कि भारत में गो- 
विकास का रूक्ष्य क्या हो। विदेशों में दूध और मांस का 
लक्ष्य रखते हुए ग्रोसंवर्धन किया जाता -है। भारत को दूध 
और खेती-जोत की आवश्यकता है। आज भी हमारी ८० 
प्रतिशत खेती बैल्लोपर निर्भर है। निकट भविष्य में भी बैलों 
की आवश्यकता छूटनेवाली नहीं है। इसलिए हमारे गोसंवर्धन 
का लक्ष्य सर्वांगी होना चाहिये यानी बछड़ी अधिक दुधारू हो 
और बछड़ा खेती-जोत के लायक उत्तम बेल बने । 


जो देश गाय को कतरू करना और उसे खाना जायज 
मानते हैं उन देशों में एकांगी पशु चछ सकते हैं। लेकिन 
भारत जैसा देश, जो गरोसेवा को धर्म मानता है, गाय के उप- 
कारों को स्मरण रखते हुए कृतज्ञतापूर्वक गोहत्या निषेध कानून 
बनाना चाहता है, उस देश में नर-मादा दोनों उपयोगी होंगे 
यानी नस्ल सर्वांगी होगी, तभी गोरक्षा हो सकेगी । 


२० विदेशी रक्‍त २५ से ५० प्रतिशत के भीतर रहे 


आज क्रॉस-ब्रीडिंग के जो प्रयोग चल रहे हैं उनमें ऐसा 
अनुभव आ रहा है कि बछड़ियों में दृध बढ़ जाता है पर. 
बछड़ों में जोत (ड्राफ्ट) शक्ति घठ जाती है। भारत को दूध 
भी चाहिये और जोतशक्ति भी चाहिये, इसलिए आवश्यक है 
कि विदेशी रक्त इतना ही. आबे जिसमें बछड़ों की जोतशवित 
कायम रह सके। भारतीय कृषि: उद्योग फाउन्डेशन उरुलीकांचन 
वालों का कहना है कि ६२.५ प्रतिशत क्रॉस ब्रीडिंग तक 
बैल-शक्ति भारत के योग्य कायम रहती है। उन्हीं का एक बड़ा 
केंद्र नासिक पिजरापोल है। उसके संचालक श्री रामजी प्रागजी 
झवबेरी का अनुमव है कि ५० प्रतिशत के ऊपर विदेशी खून 
जाता है तो वेलशक्ति विगड़ जाती है। हमारा अपना 
निरीक्षण है कि बछड़ों में जोत-शक्ति कायम रखनी हो तो 
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विदेशी रक्त २५ से ५० प्रतिशत के भीतर ,रहना चाहिये। 
किसी भी हालत में बेल-शक्ति का. घटना भारत के छिए 
अनुकूल नहीं हो सकता। स्व० श्री जयन्तीकाूूजी मानकर 
ने लिखा है कि अमर्यादित संकरीकरण का वर्तेमान स्थिति में 
देहातों में प्रचार करना ग्रोवंश के नाश का मार्ग है। संकरित 
वछड़ों का प्रश्न गंभीर है। समतरू भूमि और शहरों की 
सड़कों पर संभव है संकरित बछड़े मर्यादित काम दे सकें, पर 
देहातों में खेतों में वे कतई काम नहीं दे सकते। उनके लिए 
तो अकाल मौत के सिवा कोई चारा नहीं। 


कई विश्येषज्ञ कहते हैं कि संकरित वछड़े खेती में वरावर 
काम देते है। खेती में ठीक काम देते हों तो कोई एत्तराज 
नहीं हो सकता, लेकिन खेती में बराबर चलते हैँ या नहीं 
इसका निर्णय किसान का होना चाहिए। किसान पूरी कीमत 
देकर संकरित बछड़े खरीदने रूगें तो समझना चाहिये कि 
वे पास हैं। ' 

३, मान्य नस्‍्लों पर ऋगत-न्नीडिंग पूर्णतया रोका जाय 

भारत में कुछ नस्‍्लें पुरातन कारू से चलती आ रही 
हैं। हजारों वर्षों के प्रयत्त एवं जलवायु के कारण कुछ नस्‍्लें 
स्थिर हुईं हैँ । उनमें कुछ स्थायी गृण आये हूँ: जैसे गीर, थार- 
पारकर, हरियाना, राठी, कांकरेज, नागोरी, मालवी, ओंगोरू, 
कांगायम आदि। इनमें अधिकांश नस्‍्लें सर्वांगी हैं। कुछ एकांगी 
यानी वत्सप्रधान या दुग्धप्रधान हैं। 

इन मान्य नस्‍्कों का विकास भारतीय नस्‍्लों से सिले+ 
क्टिव्ह ब्नीडिंग या अपग्रेडिग के जरिये किया जाय। इससे उनके 
स्थायी गुणों को आंच आये बिना दूध और- जोत-शक्ति दोनों 
की वृद्धि हो सकेगी ये 

आज हमारे पास हरियाना व*थारपारकर की १५-२० 
लोटर तक दूध और उत्तम बेल देवेवाली गायें मौजूद हैं। 

गो.-.४ 
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इससे यह स्पष्ट होता हैं कि २० लीटर तक दूध जर उत्तम 
वैछ पैदा करना संभव है। विद्येपज्ञों को अपनी शक्ति इसमे 
लगाती चाहिये । ; 


मान्य नस्छों पर ऋॉस-ब्रीडिग करके उनके स्थायी गु 
को नप्ट करना गोवंद तथा देंदा दोचों के लिए ह्ाानिप्रद हैं 
४. देशी के गुण कायम रखते हुए विदेशी के गुण लें, दोष दालें 


श्री कमकमलछ गांवी के अनुसार देशी गायों में निम्न 
गुण हूँ 


गृणा 
। 


। 


व 


ती में काम करने लायक ताकतवर बेलढ देना। 


रद | 0 


गण 


रु 


व में घतांश अधिक होना। 
सूखी था 


से, कडवों जैसे कम पोषणवाले चारों पर पनप 


4५ 
श्प 


सकता । 
४. वीमारी कम से कम होता। 
. गरमी सहन करने की क्षमता । 


ल्‍ड 


६. सामान्य व्यवस्था में संतुष्ट रहने की आदत। 
इन ग्रुणों को यवोचित मात्रा में कायम रखते हुए क्रॉस- 
श्रोडिग के निम्न गृण छिये जा सकते हैं: 

१. वछड़ियों का जल्दी गाभिन होकर २॥-४३ सार 
के मीतर जनना। 


३. देस महीने तक छगातार डूब देना। सू्खें दिन कम 


४. दूध अधिक मात्रा में देने की क्षमता। 


बक- 


५. तुलनात्मक दृष्टि से खुराक से अधिक दूध बनाने 
की क्षमता। 
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अब तक हुए प्रयोगों का अनुभव ध्यान में लेकर प्रदेश 
की जलवायु, मौसम को आवश्यकता को देखकर ही क्रॉस-ब्रीडिंग 
किया जाना चाहिए। स्थार्न|य खेती-जोत की आवश्यकता और 
उपलब्ध चारे-दाने की स्थिति भो देखी जानी चाहिए। यह 
भी देखना चाहिए कि विदेशी नसस्‍्लों के मुख्य दोष-वीमारियां 
अधिक होना और नर बछड़े जोत (ड्राफ्ट) में कमजोर होना, 
ये दोनों दोष कंसे ठाले जायें। समग्र दृष्टिसे संवर्धन होगा 
तभी सच्चा छाभ मिलेगा। 


५. अपग्रेडिग (भारतीय नस्‍्लों से फ्रॉस करना) 


भारत की आबोहवा के अनुकूल नस्ल तैयार करनी 
हो तो अधिक से अधिक सहारा सिलेक्टिव्ह ब्नरीडिंग या अप- 
ग्रेडिंग का लेना चाहिए। आज भी सर्वांगी नस्‍्लों के उत्तम 
सांड सीमित मात्रा में मिल सकते हैँ । उनको नजरअंदाज नहीं 
करना चाहिए। उनका सीमेन भी संग्रह कर सकते हैं। 


विदेशी नस्‍लों से ब्रीडिंग को क्रॉस-ब्रीडिंग कहते हैं, और 
भारतीय नस्‍लों से क्रॉस को अपग्रेडिग कहते हैं। महाराष्ट्र के 
सातारा जिले में बोकमोड़ क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों 
श्रो द्वारकाप्रसाद परसाई अपग्रेडिंग कर रहे हैं। उनका अनुभव 
है कि खिलार नस्ल पर थारपारकर सांड़ से अपग्रेडिंग करने 
पर बहुत ही अच्छे परिणाम आये हें। इस अपग्रेड नस्ल का 
ताम उन्होंने खिलारथारी रखा है। खिलार का दूध ४-५ 
लोटर था, तो खिलारथारी का अधिकतम १४-१५ लीटर तक 
बढ़ा है। घृतांश भी ४॥-५ प्रतिशत है। वे खेती के लिए 
उत्तम होते हैं। अतः जहां तक अपग्रेडिग से काम चलता हो 
वहां अपग्रेडिंग हो किया जाय, ऋॉस-न्नीडिंग न किया जाय। 

६० सिलेक्टिव्ह्‌ क्लीडिग (चुनें हुए सजातीय साँड़ से घनाना) 


'सजातीय सांड से धनाने को सिलेक्टिव्ह ब्रीडिय कहते 
है । गीर नस्ल पर सजातीय ब्रीडिंग के प्रयोग उरुलोकांचन 


ण्२ गोरक्षा में सब की रक्षा 


आश्रम ने बहुत अधिक किये हैँं। उनके परिणाम भी उत्तम 
थे, लेकिन वे अधिक लोभ में पड़कर ऋ्रॉस-ब्नीडिंग अपनाने रूग 
हैं। कस्तू रबा छृषि क्षेत्र, इंदौर में भी सजातीय क्रॉस के गीर 
नस्ल पर प्रयोग हुए हैँ और आज भी चल रहे हैँं। उनकी 
रिपोर्ट है कि क्रॉस ब्रीड गायों की अपेक्षा उनके यहां की 
सजातीय क्रॉस गायें अधिक अच्छी और लाभदायी हैं। सजातीय 
ब्रीडिंग में सबसे बड़ा छाभ- यह है कि हजारों वर्षों से जो 
गूण स्थिर हुए हैं वे कायम रहते हैं। सिकखों के सद्गुरु 
भयनीसाहब में हरियाना नस्ल का संवर्धन सजातीय ब्ीडिंग से 
करते हैँ। सारे भारत में देखने कायक आदर्श गायें वहाँ हैं। 


७, ऋॉस बल्लीडिंग -- भायडिस्क्रीप्ट गायों पर 


भारत में मान्य नस्‍लें तो बहुत थोड़ी हँ। बीस-पचीस 
प्रतिशत से अधिक -नहीं होंगी । अधिकांश गायें तो नान- 
डिस्क्रीप्ट यानी बिना किसी खास नस्‍लों की हैं। उन गायों पर 
क्रॉस-ब्रीडिंग किया जा सकता है। इन गायों पर काँस ब्रीडिंग 
किया जाय तो देध भी बढ़ेगा और बेल-शक्ति ,भी कायम 
रखी जा सकेगी। कुछ वर्षो के ब्राद जरूर क्रॉस ब्रोडिंग को 
मर्यादित करना पड़ेगा। नानडिस्क्रीप्ट गायें ७५-८० फीसदी 
होंगी। विशाल क्षेत्र में इन गायों पर क्रॉसब्रीडिंगः और 
अपग्रेडिग दोनों तरह के प्रयोग हो सकते हैं। इनके पीछे 
जितनी भी शक्ति खर्च की जायगी लाभ ही होगा। 


क्षेत्र के क्षेत्र चुनकर पूरे क्षेत्र में संवर्धन होगा तो 

अधिक स्पष्ट परिणाम निकर सकेंगे । 
(६) गाय बनाम भेंस 

आज मारत में गाय और मैंस के संबंध में दुविधा चर रही 
है कि किसको तरजीह दी जाय। हम छुछ ऐसे पसोपेश में पड़े हैं 
क इधर गाय को भी बढ़ावा देते हैं, उबर भैंस को भी बढ़ावा देते 
हैं। नतीजा यह होता है कि न पूरी तरह से गाय बढ़ पाती है, और 
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न भैंस बढ़ पाती है। ऐक बात समझ लेनी चाहिए कि भारत में 
हमारे पास इतनों जमीन नहीं है कि हम गाय और भेंस' दोनों को 
साथ-साथ पार सकें। 

पज्षुओं से राष्ट्र की दो अपेक्षाएं हैँ। पहली, अन्न-उत्पादन 
अर्थात्‌ खेंती-जोत की, और दूसरी दृध की। दूध की आवश्यकता 
भैंस पूरी कर सकती है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लें,-तो भी 
सारे देश की खेती-जोत की आवश्यकता भैंस से पूरी नहीं हो सकतीं, 
यह तथ्य है। दस-बीस प्रतिशत खेती का काम ट्रेक्टर से पूरा कर भी 
लिया, तो भी आनेवाली कई पीढ़ियों तक खेती के लिए बलों की 
जरूरत रहेगी ही। 

गोवंश से ये दोनों काम पूरे हो सकते हैं । जहाँ तक खेती-जोत 
का प्रइनं है, बेल से आजं वह आवश्यकता पूरी हो रही है। शास्त्रीय 
संवर्धन से बैल-शक्ति बढ़ाने कीं ओर ध्यान देंगे, तो जोत-शक्ति में 
जो कमी पड़ती है वह भी पूरी हो सकती 'है। जहां तक दूध का 
सवाल है, यह निविवाद सिद्ध हो चुका है कि भैंस के मुकाबले गाय 
में दृध देने की शक्ति बहुत अधिक है। आज की गायें दूध कम 
देती हैं यह सही है। लेकिन. अच्छे संवर्धन और अच्छी खुराक से 
गायों का दूध काफी बढ़ सकता है। आज प्रत्यक्ष अनुभव भी यही 
है। गायों में जो कमी है, वह एक ही बात की है कि गोदूध 
में घी का प्रतिशत कम है। भैंस के दूध में सबसे बड़ा आकर्षण 
घ॒ृतांश का अधिक होना है। जब हम यह मान लेते हैं कि गाय में 
दूध भैंस के मुकाबले डेढ़ा-दुगुना हो सकता है, तो यह भी मान 
लेना चाहिए की गोदूध में घृतांश का प्रतिशत कस होने पर भी 
टोटल फंट मेंस के मुकाबले कम नहीं रहेगी। सब दृष्टियों से राष्ट्र 
की शक्ति भोपालन-गोोसंवर्धन में रूग्रेगी तभी देश आगे बढ़ सकेगा । 


(७) अंत्योदय . (किसान की गाय को बढ़ावा देना) 
भारत में दूध-उपलरूव्धि का प्रइन शहरों की कुछ गायों को 


तीन चार हजार लोटरवाली करने से हलू नहीं होगा । आवश्यकता 
है करोड़ों गायें प्रति व्यात ५०० लीटर से भी कम दूध देनेवाली 
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हूँ उनका संवर्बत करके उनमें प्रत्ति व्यात १००० से १५०० लीटर 
तक दूध बढ़ाया जाय। गोसंवर्धन के क्षेत्र में भी अंत्योदय का सिद्धांत 
रूगाना होगा। जो गायें सबसे कम दूध देनेवाली हैं, उतका संवर्धन 
प्रथम किया जाय। वे इतनी गिर चुकी हैं कि उनका. दूध ३-हें 
गूना बढ़ाना बहुत कठिन नहीं है। भारत जैसे विशाल और देहातों 
में बसनेवाले देश के लिए सही दिशा में वही काम होगा जो अंतिम 
गाय को उठायेगा। ु 

आज तो सभी क्षत्र में केवल धनी और मध्यस वर्ग की सेवा . 
चलो है। शहरों में दूध सप्लाय करने के अछावा गोसंवर्धत का, कोई 
लक्ष्य नहीं माता जाता। पशुपालन में होनेवाला अधिकांश खर्चे केवल 
हहरों की सेवा के निमित्त हो रहा है। देहात के किसान की. 
उसकी खेती की, उसमें भी अंतिम किसान की, कहीं कोई: पूछ. नहीं 
है। क्या हम आशा करें कि हमारे विशेषज्ञ और राजनेता: सही 
दिशा में सोचना आरंभ करेंगे और ठोस कदम उठायेंगे ? 
(८) शहरों से दुधारू पशुओं को हटाना 


गोवंश के पतत के कारणों कीं जांच करने से पता चलता है 
कि उत्तम दुधारू नस्ल का विनाश बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। 

बड़े-बड़े शहरों में दूध के लिए अच्छो-से-अच्छी गायें ले जाते 
हूँ और कम होते ही वे गायें कसाई के हाथ बेच दी जाती 
हैं। इस तरह से भारत का अच्छे-से-अच्छा गोधन इन शहरों की 
वलिवेदो पर नष्ट हो रहा है। गोसेवा संघ ने बाबू राजेन्द्रप्रसादजी 
की अध्यक्षता में सन्‌ १९४९ में इस विषय की जांच के लिए एक 
समिति नियुकक्‍तत की थी। उस समिति ने करूकत्ता और बंबई दो जगह 
की जांच की। जाँच में यह पाया गया कि बड़े शहरों में गायों 
की हारूत बहुत बुरी रहती है। न उनके निवास के लिए पूरा स्थान 
होता है, न दिन में घूमने कर स्थान होता है। वछड़े-बछड़ियों को 
मार दिया जाता है। उन्हें खिलानें-पिलाने में जितना खर्च होता है, 
उतनी उनकी कीमत नहीं आती। गायों को धनाने के छिए सांड़ 
की कोई सुविवा नहीं रहती। कृत्रिम उपायों से इतना दूध निकाला 
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जाता है कि गाय जल्दी गरमाती भी नहीं। अक्सर दूध वंद होने के 
वाद गाय कसाई के हाथ बेच दी जाती है। सूखी गाय को ब्याने 
तक आठ नौ महीने रखने-खिलाने में जितना खर्चे होता है, उससे 
कम' कोमत में नयी गायें खरीद लेते हैं और पुरानी कसाई को बेच 
देते हैं। इस तरह देश की अच्छो-से-अच्छी दुधारू गायें और उनकी 
संतानें नष्ठ कर दी जाती हैँं। देश के बढ़िया गोधन के विनाश का 
सबसे वड़ा कारण यही है। 
इस विनाश को रोकने के लिए संघ की यह स्पष्ट राय है 
कि बड़े शहरों में दुधारू पशुओं का रखना कतई बंद कर देना 
चाहिए। जिन छोगों के पास बहुत खुली जमीन, हो .और जो 
लोग दूध सूखने पर भी गाय का पालन करने में समर्थ हों, ऐसे 
कुछ लोगों को अपवाद के तौर पर इजाजत दी जा सकती है। 
शहरवालों को चाहिए कि शहरों में पशु रखने के बदले देहातों से 
दूध छाहरों में लाने का इन्तजाम कर लें। मोटर आदि से सौ, डेढ़: 
सौ मील दूर से दृध छाया जा सकता है। गाय-मैंस तो वहीं रहनी 
चाहिए, जहां खेती की जमीन है, चारा-पानी सस्ता है और जहां 
सूखे जानवर को पालने में आसानी है। ऐसे स्थानों पर गाय रखने 
से गाय बचेगी, खुली हवा में फिरनेवाली गाय का दूध भी- अच्छा 
मिलेगा, खेती को अच्छी खाद मिलेगी, खेती की उन्नति होगी, अनाज, 
की उपज बढ़ेगी, शहरों के वाहर गाय-मेंस के चले जाने से शहर- 
वाले गोवर और गोमूत्र की गंदगी से तथा बीमारियों से बचेंगे एवं.- 
खेतों में घूमनेवाली' गायों का स्वास्थ्यप्रद दूध मिलेगा। यही: ऐसा 
तरीका है, जिसमें गाय और शहरवाले, दोनों का छाभ है, दोतों 
बच सकते हैं। 
(९) बूढ़े व अनुत्पादक पशु 


बढ़े पशुओं के लिए दूर जंगलों में जहां पर्याप्त चारा व पानी. 
हो वहां गोसदत कायम किये जायें। वहां सांड न, रखा जाये। :इससे 
बेकार पशुओं की उत्पत्ति रुक जायेगी। वहां चर्मा्य रहे, उसमें . 
चमड़ा निकालरने को, कमाने की तथा हाड़-मांस, चरबी, सब चीजों.- 


रह 
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का पूरा-पूरा उपयोग करने की व्यवस्था हो। वहाँ खेती भी हो, ताकि 
गोवर व गोमूत्र के खाद का पूरा लाथ मिल सके | योसदव स्वावरूंदी 
तो वहीं चछ सकते, लेकिन जंगलों में खर्च में काफी किफायत हो 
मे तथा देहातों के तथा झहरों के उपयोगी पश्चुओं के लिए 

चारा अधिक मिल सकेगा। खचे कम करने के सारे दराका का 
इस्तेमाल करने के बाद भी गोसदनों पर जो झूचें होगा, वह भी 
काफी होगा। वह कहां से जाये यह सवाल रहता है। आज बड़े- 
वड़े झहरों में व्यापारियों ने स्वयं प्रेरणा से व्यापार पर धर्सादा के 
तास से गोरक्षण के खचे के लिए छाय-बाग लरूगा रखी है, उच रकाग- 
वाया की कानूना बचा दिया जायें। जिन शहरा मे ये छाय-वाय न हा 
वहां भी रूगाई जा सकती हेँ। जहां स्थादीय योरक्षण संस्था चलती 
हो, वहां आधी आमदनी उसे दे दी जाये द झाथी योत्तदनों के लिए 
रहे। जहां गोरक्षण संस्था व चलती हो, वहां की पूरी आमदनी 
गो >जु - 


हो सकती है। इत्त व्यवस्था के बाद भी यदि सरकारी सहायता 
ब्द्> के 








का जरूरत रहेगा तो उत्तवां सहादता सरकार का देनी होगी । 
बूढ़े पशुओं का प्रइरन -सदा रहेगा और उनका हल भी यो- 
प्र २. पु 
सदनों से हा ह्दो सकेगा। वहुत से बढ़े पश्चकों को तो रोग अपनब 
भाप हो पार छेंगे, क्योंकि वह जधिक दिन नहीं जीते। उनसे 
ज्त्यघ्स “न सह डी लेकिद >> या» प्द्चा अर्च रे 
जनन्‍्मनर आमदनी सी मिल गई हक़ हे !। लाकद जो पंद्चु अया 





जवान होदे से खाते हैं अधिक, पर उत्प कम देते हैँ, ऐसे 
हांद खाद हू आावक्तन, पर उत्दादन क्रम दे हूं, 55 
बनुत्यादक पशुओं पें का प्रइन रे 3 3 73: 3 
चुत्वादक पशुआ का प्रश्व वड़ा कॉठेन हैं। उसको हल करच के 


लिए दो तरीके सोचे हैं 


(ल) रही सांडों को दधिया कर अच्छे सांड़ों से ही संतति 
पु कि एवं 


5 
अन्‍्जअकेनन +कमथ पु ञ् रे 
रू जाय, ताक नई पीढ़ी में दूघ बढ़े व वर अच्छे निकले छ 
पीड़ी झनत्यादक चरह। 





« ५ यावों ०34 न गेलने' 
लों से तो काम मिल्‍र ही जाता हैं। ऐसी गायों से जोतने 
मा नम दा समल्‍्या हल 
काम लया जाये, तो कुछ हुद तक समस्य ह्‌ 


(आा) ऐसे कम उत्पादक पश्चुओं में गायवें ही अधिक होती 
दे के 
ल्डू 


१5 


ई 
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ब््न 


आज मैसूर राज्य में इस तरह गायों से काफो तादाद में खेत जोतने 
का काम लिया जाता है। बलों की वराबरी में भी जोत देते है । 
लेकित भारी तथा पानी खींचने आदि के अधिक शक्तिवाले काम 
नहीं लिये जाते। 

इस विषय में अभी सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत है 
कि इसका गाय के दूध-उत्पादन व प्रेजोत्पादन पर क्‍या असर होता 
है। पूरी तरह से शास्त्रीय संशोधन के वाद ही इसका प्रचार किया 
जा सकता है। 


(१०) गाँव गाँव गोसदन 


हर प्रकार से गांव स्वावलंवी व सक्षम बने, यह ग्राम स्व॒राज्य 

की वृनियाद है। आज तक परिवार यूनिट रहा है, गांव की कोई 
पूछ नहीं । अब आवश्यकता है कि गांव का यूनिट बने, यानी गांव 
इकाई माना जाय एवं गांव सक्षम हो। गांव का जो उत्तम गोधन 
है, जिनसे आर्थिक लाभ होता हो वे पशु किसान-गोपालकों के पास 
हैं एवं जो गायें बूढ़ी हैँ या जवान होने पर भी आशिक दृष्टि से: 
कमजोर हैं उनकी संभाल गोसदन करें। इन गायों में भी बूढ़ी गायों 
को जंगलों के बड़ गोसदनों में भेज सकते हैं। जो जवान गायें 
प्रजनन योग्य हों उनसे ब्रीडिंग द्वारा उत्तम नस्ल ली जाय एवं जो 
प्रजनन योग्य न हों, पर सशक्त हों उनसे खेती-जोत का काम लिया 
जाय। इस प्रकार गोसदन का भार जितना भी हलका कर सकें 
करने का प्रयत्न किया जाय। फिर भी सारे बेकार पशुओं का भार 
' अकेली ग्राम्ससभा संभाल सके यह कठीन होगा, इसलिए आवश्यक है 
कि जिला परिषद और राज्य सरकारों से उसे सहायता मिले। जमीन, 
आंशिक सहायता तथा पशुचिकित्सा संबंधी सहायता राज्य सरकारों से 
मिलनी चाहिए। इस प्रकार विवेकयुक्त गोसदन चढछाये जायेंगे तो 
उनका भार भी गांव पर नहीं पड़ेगा और .उन्हें कत्लखाने भेजने की 
आवश्यकता नहीं रहेगी। गोवध-बंदी के. कारण सबसे अधिक भार 
इन ग्रोसदनों पर आयेगा। जंगलों में बड़े वड़े गोसदन चलाने की 
कल्पना है ही।. छेकिन इतने बेकार पशु इन थोड़े से गोसदलों में 
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कसे समायेंगे ? गांव-गांव में गोसदन हों यह संत विनोवाजी का नया 
सुझाव है। इस कल्पना के अनुसार गांव-गांव अपने वेकार पशुओं को 

संभाल सकेगा तो अवश्य ही गोवव-वंदी सफल होगी, गोसंवर्धन बढ़ेगा । 
(११) पशुखाद्य का निर्यात बंद हो 


विदेशी मुद्रा आयोजित करने के छोभ में भारत से बड़ी मात्रा 
में पद्ुखादओं का, खासकर खली का विदेशों में निर्यात होता है। 
देश में जितने पशु हैं, उसके मुकाबले पशुखाद्य की कमी है यह 
निविवाद वात है। छेकिन मनुष्य का स्वार्थ. उसे कहाँ ले जाता है 
इसकी कोई सीमा नहीं। कृषि मंत्राहूय के एक सचिव कहते हूँ कि 
पशुखाद्रों की बहुत कमी है, इसलिए निर्यात बंद होना चाहिए। उबर 
प्रॉडक्‍शन सचिव कहते हैँ कि खली का निर्यात जरूरी है, नहीं तो खली 
के भाव गिर जायेंगे । उसका असर उत्पादकों पर पड़ेगा और परिणाम- 
स्वरूप मूंगफली एवं तिलूहनों का उत्पादन कम हो जायेगा। बुद्धिमान 
लोग अनुकूल-प्रतिकूल जैसा मानस हो दलीलें देते रहते हैं । निर्यात से 
केवल शहरी व्यापारी और कारखानेवालों का स्वार्थ सधता है। 


वास्तविक स्थिति यह है कि पशुखाद्यों की देश में कमी है। 
निर्यात वंद हुआ तो भारत के पशुओं को वह खाद्य मिलेगा, उससे 
पशुओं का स्वास्थ्य सुधरेगा, दूध अधिक मिलेगा, खेती में जोतशक्ति 
अधिक मिलेगी, इसके अछावा खाद भी अधिक मिलेगा। इस प्रकार 
खली के निर्यात से जितनी आमदनी होती है उससे कई गुना अधिक 
आमदनी निर्यात बंद होने से होगी। अतः कृषि-गोपाल्नन को नुकसान 
पहुंचानेवाली निर्यात की नीति अविलम्ब बंद होनी चाहिए। 
(१२) चारे-दाने का प्लेनिंग हो | 


गोसंवर्धन के लिए उत्तम सांड़ की, उत्तम वीज की आवश्यकता 
है इसे सभी मान्य करते हैं। लेकिन उससे भी अधिक आवद्यकता पशु- 
खाद्यों के बढ़ाने की हे। यदि खाना पूरा नहीं मिलेगा तो नस्लन 
सुधार भी व्यर्थ जायेगा। विना खुराक के केवक शरीर का दूध 
नहीं बनता है। आज जो मी गायें जैसी भी हैं उनका नसस्‍्कू-सुधार 
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न 


किए बिना भी खाना पर्याप्त देंगे तो दुगना तिगुना दूध तो बढ़ ही 
जायेगा और बैल्शक्ति भी बढ जायेगी। हमारा अनेक वर्षों का 
अनुभव है कि खुराक अच्छी मिलने पर यहाँ गोपुरी में .तीन गुना 
तक दूध बढ़ा है। उसके बाद आगे जाने के लिए नस्ल-सुधार की 
जरूरत पड़ती है। एक ऐसी मर्यादा आती है, जिसके बाद केवल 
खुराक से दूध नहीं बढ़ता। उस समय अच्छे वीज की जरूरत पड़ती 
है। अनुभव से सिद्ध है कि खुराककी आवश्यकता पहली आवश्यकता 
मानी जायेगी। 

सारे देश में मनुष्य-खाद्यों के लिए प्लेनिंग किया जाता है, 
ताकि इसी जमीब में से आवश्यक खाद्य पदार्थ मिल जायें। उसी 
प्रकार पशु-खाद्यों का भी यानी चारे-दाने का भी प्लेनिंग अनाज 
के प्लेनिंग के साथ साथ होना चाहिए। मनुष्यों के लिए ऐसे ही 
अनाज बोये जाय॑. जिससे पशुओं को भी अच्छा चारा मिल सके। 
पश्ञुओं के लिए ऐसे चारेकी खेती होनी चाहिए जैसे बरशीम, जई 
आदि, जिनके देने से दाने की कम जरूरत पड़े। तिलहनों में से 
तेल भी उतना ही निकालना चाहिए जितना पशुओं के लिए अना- 
वद्यक माना जाय। बाकी खली में रहने देना चाहिए। इस प्रकार 
अन्न-धान्‍्य और चारा-दाना दोनों का सम्मिलित प्लेनिग हो। और 
यह काम भी प्लेनिंग कमीशन करे। ४. 

(१३) गोद्ध की खरीद उचित भाव में हो 


आज भारत में, खासकर सरकारी-गैरसरकारी एवं सहकारी 
डेरियों में घृतांश के आधार पर दूध खरीदी के भाव निश्चित 
किये जाते है, जिसका परिणाम यह होता है कि गोदूध को बहुत ही कम 
भाव मिलता है और भैंस-दृध को गोदूध से ड्योढा पौने दोगुना 
भाव मिलता है। परिणाम यह होता है कि गोपालक जी नहीं सकते 
और उन्हें मजबूरी से गाय छोड़कर भैंस पालनी पड़ती है। आज 
हम देख रहे है कि बंबई, दिल्‍ली, गृजरात, उत्तर प्रदेश आदि जहां- 
जहां भी घृतांश के आधार पर दूध-खरीदी के भाव रखे गये हूं, 
वहाँ वहाँ डेरियों के आसपास गायें समाप्त हुई-हैं और भैसे बढ़ो हैं। 
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घृतांश के आधार पर भाव रखते में एक बड़ी भूल यह भी 
है कि दूध में घुतांश को ही हम सवसे कीमती वस्तु मानते हैं और 
वाको तत्त्वों (दृध) को गौण। यह शोषण का व्यापारी तरीका है। 
वास्तविक पोषण की दृष्टि से देखा जाय तो घृतांश की कीसत एक- 
तिहाई और वाकी के तत्त्वों की (दब की) कीमत दो-तिहाई मानी 
जायेयी। राष्ट्रीय योजना में राष्ट्र को देश का पोषण देखना चाहिए । 
इसलिए यह तय करना आवश्यक है कि गोदूध को किसी प्रकार भी 
भैंस के दूध से कम भाव न सिलें | खुशीकी वात है कि इस दृष्टिकोण 
को महाराष्ट्र सरकार ने समझा है। भारतीय कृषिउद्योग संस्थान 
उरुलोकांचन के सतत प्रयत्नों से यह काम हुआ । दोनों ही धन्यवादके 
पात्र हैं। महाराष्ट्र सरकार साढ़े चार प्रतिशत घृतांश और साढ़े आठ 
प्रतिशत एस० एन० एफ० टोटक सोलीड्स १३ अ्रतिशत का गोदूब 
. और ७ प्रतिशत फैट, ९ प्रतिशत .एस० एन० एफ० यानी टोटलक 
सालोड्स १६ प्रतिशत का भैंस दूध, दोनों का खरीद-भाव समान 
देती है। तीम-चार सारू से यह योजना चल्‍रू रही है। उसका परि- 
णाम यह हुआ है कि महाराष्ट्र में काफी मात्रा सें गोपालून बढा 
है। उरुलोकांचन संस्था का दावा है कि. सरकार की दूध-खरीदी की 
समानता की नीति चलती रही तो दस साल में सारे महाराष्ट्र में 
गोदूब ही गोदूथ हो जायेगा। स्वेत्र गायें फरलेगी-फूलेगी और सारे 
प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी। महाराष्ट्र के अनुभव का 
लाभ उठाकर सारे भारत को इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए.। 
उत्तम सार्ग तो यही है कि गोदूध और मैंस-दूध के भाव समान हों। 
उत्पादन खर्चे की दृष्टि से यह माना जा सकता है कि गोदूध उत्पादन 
का खर्च कुछ कम आता है। इसलिए गोदूथ के माव भैस-दूध के मुकावले 
दस प्रतिशत तक कम रखना हो तो रखे जा सकते हैं। लेकिन पिछले 
३० वर्षो में गाय के साथ भारी अन्याय हुआ है। गाय को ४०-५० 
भतिशत तक मार पड़ी है। इतनी मार के कारण मैंस के मृकाबले 
गाय खड़ी हो न रह सकी। नैंस को ३० वर्षों तक इतनी बढ़ोतरी 
देने पर भी उसकी प्रगतिकी सीमा आ गईं। 'इसलिए अब विशेषज्ञ 


रु 
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भी गाय की ओर मूड़े हैं। गोदूथ को अधिक भाव देना चाहिए इस 
तथ्य को विशेषज्ञ भी समझने लगे हें। यह भी समक्ष गये हैँ कि 
गोदूव को अधिक भाव नहीं मिलेगा तो उनके कॉस ब्रीडिंग के सारे 
कार्यक्रम फेल होनेवाले हैँ। 
खुशी की बात है कि डेरियों के हिमायती, राष्ट्रीय डेरी विकास 

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ० करियन ने भी इस तथ्य को साना है कि आज 
दुग्ध खरीदी की जो नीति है उसमे गाय के प्रति भारी अन्याय हो 
रहा है। इसलिए उन्होंने प्रथमम कदम के तौर पर यह स्वीकार 
किया है कि ग्ोदूथ (४ प्रतिशत फैट) के और सचैंस दूध (७ 
प्रतिशत फैट) के खरीद भावों में १५-२० प्रत्तिशत से अधिक अंतर 
न हो। आज तो ४० प्रतिशत से भी अधिक अंतर है। इसलिए डा 
करियन के इस प्रथम कदम का स्वागत है। लेकिन भंत में तो समान 
भावों पर ही आना होगा, तभी गाय बढ़ेगी और राष्ट्र का खेती- 
जोत और घी-दूध का प्ररन हल होगा। 

(१४) गोदुग्ध प्रसार 

दुनिया का यह नियम है कि जिस वस्तु की मांग बढती है 

वह दुत्तिया में अधिक पैदा होने रूगती है और जिसकी मांग घटती 
है, उस वस्तु का लोयप होता जाता है। हम चाहते हैं कि गाय का 
हमारे परिवार में स्थान हो, तो उसे अपने नित्य के जीवन में स्थान 
देना चाहिए। यानी अपने घर में ग्राय रखकर गोपालून करना 
चाहिए। ऐसा संभव न हो सके तो कम से कम इतना आग्रह तो 
रख ही सकते हैँ कि अपने घर में केवल गोदूध का ही इस्तेमाल करें। 

बड़े शहरों में मोदुग्व उपलरूब्ब होने में कठिनाई होती है, फिर भी 
हमारी गोदूब की मांग सतत वनी रहेगी तो आज नहीं तो करू गोटूघ 
अवश्य मिलने रूंगेगा। नेसेसिटी इज़ दी मदर आफ इनवेनहान। 

« यह एक तथ्य है कि अपने घर में मेंस का दूध छेंगे तो उन 

पैसों से भेस को ही चारा मिलेया। यदि ग्ोदूव छेंगे तो गाय को 
चारा-दाना मिलेगा। हम पूजा करें गाय की, टीका छूगायें गाय को, 
गीत गायें गाय के और खाना दें भैंस को, तो गाय कभी नहीं पनप 


डर 
४ 


लि 


६! 5 ९ 
पर 
ही 
५ 
श 


॥0 


५ 


५ 


| 
ऐं ५ 


३ 


डे 


स्ि 


री] 


बादण-छ 


यु 


कह 9) कै; ' 


औए' बीए 


हक 


प्र 
हर ४ 

३४ #॥४)१ 
पी 


५ ॥| ॥ 


शािपराज 5 


जज] | १५ 


6 पा 


+्ड 


सर 
हि 


कप ड पट प8 


ध्क्दा 


्ार 
है 


अलदाय दृध 


१: ५ 


योरक्षा में सब की रक्षा ६३ 


जाज बड़े शहरों में जो डेरी प्लान्द्स हैं उनमें शुद्ध गोदध शायद 


ही कहीं मिल्ता हो। गोसेवकों की गोटूवब की मांग सतत बनी रही 
तो इन डेरीवालोंकों मी अछूगसे झ्ुद्ध गोदव देने की प्रेरणा मिलेगी | 
गोदूव से हमारा अपना स्वास्थ्य सुबरेगा, अपने परिवारवालछों का 
स्वास्थ्य सुबरेगा, भावों संतान का स्वास्थ्य सुवरेगा एवं सारे राष्ट्र 
में गोसंवर्वतन का विकास हांकर गाँव गांव में बहुतायत गोदध 
मिलने रूगेगा। यह सारी सपने की-सी वात है, लेकिन वह जमीन पर 





उतर सकती हैं यदि हममें निष्ठा के साथ प्रयत्न करने की दृढ़ता हो । 

अ० भा० कृषि-योसेवा संघ गोपुरी, वर्वा की ग्रोसेवा नौति 
का संक्षेप में विवेचन देने का यह प्रयास मात्र है। अनुभव के 
त्रावार पर इसमें विकास होता ही रहेगा। 


राधाकृष्ण बजाज 


अपसय्रेंडिंग बनाम ऋप॑त्रीडिय 


खिलार-थरपारकर गाय 
बिचवारीलाल चौधरी] 

गाय भारतीय खेती की रीढ़ है। अतः ग्रोसंवर्वत, गोवंश की 
उन्नति में मारतीय कृषि की, ग्राम-जनता की एवं राप्ट्र की उन्नति 
निहित है। दुर्माग्य से भारत सरकार की गोसंवर्धन की स्थिर नौति 
नहीं रही। मात्र शहरों की जनता को सस्ता दूध मिले इसके लिए 
' ज्वेत ऋान्ति के बड़े नाम से प्रयत्त किये जा रहे हैं। विदेशी नसस्‍्लों 
की दुग्धक्षमता आकर्षक है, इससे हम ऐसे अ्रमित हो जाते हैं कि 
मारताय छुद्ध नस्छका का दवक्षमता का मूल हो जाते हं। दव-प्रति- 
योगिताओं में मारतीय गायों ने ५० पौंड से बधिक दूध दिया है। 
आजकल न मालूम क्यों इसे जोझल करके ही विचार किया जा रहा 
हू। शासकीय धिभागों द्वारा विदेशी संकर चसल के प्रजनन पर जोर 
दिया जा रहा है। फिर भी हर्ष की वात है कि जनी भी कई जगह 
इस अन्चकार में भी आछोक की झलक मिलती है। सर दोरावजी टाटा 
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(२) व्यवस्था: गरोशाला में 5 
बांधकर रखना. चरागाह में चरने छोड़ना 

(३) चाराः अच्छा चारा चाहिए स्थानीय घास-पात से काम चलता है। 

(४) धूप-गरमी सहने में सुकुमार धूप-गरमी आसानी से सह लेती है। 

(५) बछड़े : बछड़े को कोई पूछता 
नहीं बछड़े खेती के लिए पूर्ण छायक । 

(६) घृतांश : २.५ से ४.० प्रतिशत ४.५ से ६.५ प्रतिशत। 

(७) बीमारी: कस्तूरवाग्राम का अनुभव है कि देशी नसस्‍्रकू की 
तुलना में विदेशी नस्‍लें अधिक बीमार होती हैं। अत: विदेशी 
गायों का औषधिखचे अधिक होता है। देशी गायों का मृत्यु- 
प्रतिशत भी कस है। ॥॒ 

(८) खुराक: मक्का, सोयाबीन, चुन्नी आदि दाना, जो मानव के 
खाद्य में आ सकता है, वह विदेशी गायों को अधिक व देशी 
को कम देना पड़ता है। 

(९) लाभहानि: देशी गाय के दूध का मूल्य घृतांश अधिक होने 
के कारण कुछ अधिक मिलेगा, खर्चे कुछ ,कम आवेगा, पूंजी 
भी देशी गाय में कम लगेगी, कुल मिलाकर अपग्रेडिग की 
हुईं देशी याय सदा लाभदायी होगी । 

धोकमोड़ प्रयोग का सारांश 


गत. शताब्दी में देश में घी, दूध -की नदियां भारतीय गोनस्ल 


के आधार पर ही बहती थीं, अर्थात्‌ भारत की गोनस्लों में यह - 


क्षमता है। साथ ही खेती. के कार्य का भार भी वे वहत करने 
योग्य- हैं। इनकी अवहेलना- और अन्य कुछ कारणों से गोनस्ल का 
ह्वासः हुआ .है। विज्ञान के ज्ञान और' अनुभव के आधार पर इन 
नस्‍लों में वांछवीय गुण सम्मिलित किये जा सकते हैँ। यह करना 
ही भारत के लिए गोसंवर्धेने की उत्तम नीति है। | 
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१. दूध: इनका औसत दूध ३६५ दिन में ४००९ लीटर रहा। 
२- मेच्यूरिदी: आम तौर से पहिला बच्चा २॥ साल में 


३. ड्राय पीरियड : इनके सूखे दिन कम होते हैं। आवश्यक है 
० दित सूखा रखा जाय, वरना ये अगले बच्चे तक दूध देती 
हती हूँ । 

४. वीमारियाँ : इतमें बीमारी एकाएक आती है। तुरंत उपचार 
न हो सका तो इन्हें वचाना संभव नहीं होता। इनकी बीमारी जल्दी 
पहचानी नहीं जाती । देशी पद्मु की तरह ये खाना बंद नहीं करतीं। 
दूसरे जानवरों के रोग इन्हें जल्दी लगते हैं। 

५. बेलशक्ति : इनके बलों पर मौसम का असर बहुत होता है। 
गरमी के दिनों में इनकी कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है एवं 
इनसे अधिक वजन नहीं खींचा जाता। 

६- मौसम का असर: इन गायों पर मौसम का असर बहुत 
होता है। मौसम के अनुसार आहार परिवर्तन न किया तो इनके 
दूध-उत्पादन में बहुत अंतर पड़ जाता है। 

७. खुले में चरना: इन गायों को चरने छोड़ा जाय त्तो 
इनके स्वास्थ्य एवं दूध में काफी अंतर हो जाता है। 

८. अन्य बातें: इन गायों को व्यवस्थित गोशाला चाहिए, उसके 
विना पारूना कठिन होता है; जब कि गीर गायों को किसान के 
घर की व्यवस्था में पाल सकते हैं। इन गायों को अपने बच्चों के 
प्रति ममता नहीं रहती। बच्चा जन्म से ही अल्ग रख सकते हैं। 
बच्चा मरने पर भी वरावर दूध देती रहेंगी; जब कि देक्यी गायों 
में अपने बच्चों के प्रति पूरी ममता रहती है। विना बच्चे के दूध 
देना ही कठिन होता है। देती भी हैं तो दूध की मात्रा बहुत कम 
हो जाती है। 

सिलेक्टेड ब्रीडिय पर भी हमसे प्रयोग-परीक्षण किये। गीर-जरतसी: 
गीर-मालवी को एक दूसरे से क्रास किया और भिन्‍्लन-भिन्‍न परि- 
स्थितियों में रखकर देखा। 
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बछड़े खेती में काम कर सर्क और वछड़ी दुधारू हो। किसानों की 
दृष्टि से औसत गाय का अभिप्राय है 
१, गाय ऐसी हो जिसको किसान आसानी से पाल सके। 
२. उसके बैल कृषि-कार्य के लिए किसी. भी मौसम में उप- 
युक्त हों। 
३: जल्दी मेच्यूरिटी हो, तीन वर्ष के भीतर पहला बच्चा दे 
सके । 
४. ड्राय पीरियड तीन माह से अधिक न हो। 
५. बीमारियां जिनमें कम आती हों। 
६. एक व्यात अर्थात्‌ ३०० दिन में २००० लीटर तक दूध 
देते की क्षमता हो। 
इस लेख में अनुभव एवं प्रयोग से जो बातें ज्ञात हुईं उत्तनी 
ही यहां दी गई हैं। अभी गीर नस्ल पर हमारे सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग 
भादि के प्रयोग चल रहे हैँ। इनके परिणाम का पता आगे छरूंगेगा 
कि हम कितने क्‍या सफल होते हैं। 
: --कस्तूरवा ग्राम-कृषि-क्षेत्र -- इंदौर (मध्यप्रदेश ) 


बस्बई सें गोदूथ की गंगा 
[ राधाकृष्ण बजाज ] 


हाल ही में ता० १९ अक्तूबर, १९७७ को महाराष्ट्र सरकार 
के डेरी डेब्हलूपरमेंट कमिश्नर श्री पद्मनाभयाजी से मिले थे। 
स्व. जयंत्रीलालजी' मानकर, श्री' तुलसीदासमाई विश्वाम, श्री बद्री- 
नारायणजी गाडोदिया और श्री दशरथभाई ठाकर साथ थे। हमारा 
खयाल था कि बम्बई निवासियों को सरकारी डेरी से आवश्यक 
गोदूध नहीं मिल रहा है। कहीं-कहीं थोड़ा दिया जाता है। जानकारी 
करने से पता छगा कि सरकार की ओर से गोदूध देने की पूरी तैयारी 
है, लेकिन खरीददारों के अभाव में अछूग से गोदूध देना उनके छिए 
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मृदिकल हो रहा है। फिर भी कुछ स्थानों पर गोदूध देने की 
व्यवस्था कर रखी है। रोजाना करीब १२०० लोटर गोदूघ खपता 
है। वम्बई में ओजकल ८ लाख लीटर दूध जा रहा है, जिसमें से 
आधा यानी ४ राख लीटर गोदूधथ आता है। दूध-विक्री के भाव 
गोदूध के रु. २.६० हैं, और चिकनाई के मिलेजुले स्टेन्डडे दूध के 
भाव भी रु. २.६० ही हैं। विना मराई निकाले भैंस के निखालस 
दूध के भाव रु. ३-२० हैँ । 

शायद ही लोग इस वात से परिचित हों कि भारत में महा- 
राष्ट्र सरकार ही एकमात्र सरकार है जो गोपालक को गोदूध की. 
कीमत मैंस-दूध के वरावर देती है। और यही कारण है कि बम्बई 
में जहां ५. प्रतिशत भी गोंदूघ नहीं आता था, वहां आज ५० 
प्रतिशत गोदूध आने रूगा है। गोभक्त जनता को अब आगे बढ़कर 
गोदूध के इस्तेमाल का संकल्प लेना चाहिए। केवल बातों से गाय 
की रक्षा नहीं होगी। हमारे प्रवानमंत्री श्री मोरारजीभाई कहते हैं 
कि हम दूध मैंस का पीते रहेंगे और रक्षा गाय की करना चाहेंगे, 
यह असंभव है।. गाय की रक्षा करनी हो तो अपने घर में गोदूध 
का ही इस्तेमाल होना चाहिए। पु. वापूजी इस बारे में बहुत ही दृढ़ 
थे। गोसेवा संघ के सदस्यों के लिए नियम रखा था कि उन्हें गाय 
के ही घी-दृूध का इस्तेमाल करना चाहिए। 

मिल्क कमिइनर श्री पद्मनाभैयाजी का कहना था कि कम से 
कम पचास हजार लीटर गोंदूधघ रोजाना विक सके तो गोदूब का 
अरूग प्रोस्तेसिग करने में आसानी रहेगी। वास्तव में तो बम्बई में 
चार लाख लीटर गोदूष आता है, उतता सारा ही गोदूध के रूप में 
खपना चाहिए। आज साधारण तौर से देखा जाय तो बम्बई में दूंच 
के भाव प्रति लीटर रु. ३ से ४ तक हैं। वम्बई के हिंसाव से रु. 
२.६० का भाव वहुत ही कम माना जायेगा । 
.. गाय का दूध थोड़ा पतला होने पर भी ताकत में कमजोर 
नहीं है। घुड़दौड़ के लिए जो घोड़े तैयार किये जाते हैं उनको विशेष 
रूप से गोदूघ दिया जाता है। विश्येषज्ञों का अनुभव है कि मैंस-दूघ 
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पर. पले घोड़े दिखने में सुडौल होते है, पर दौड़ के वीच में दम तोड़ 
देते हैं। गोदूथ पर पले घोड़े दिखने में सुडौल कम होते हैं, लेकिन 
दौड़ में मंत तक वे सफल होते हैँं। मानव स्वास्थ्य के लिए गो- 
दूध निश्चित रूप से लाभप्रद है, यह बात हजारों वर्षों से आयुर्वेद 
कहता आया है। आज भी वीमार आदमी को या वालक-वृद्धों को 
गोदूब ही देने की सिफारिश की जाती है। गोदूथ माता के दूध से 
मिलता-जुलता है। गाय की रचना ही मानव के अनुकूल बनी है। 
मानव-प्रेम का वह अनुमव कर सकती है, प्रेम ,का जवाब प्रेम से दे 
सकती है। मानव: पर चलनेवाली औषधियों से, मात्रा बढ़ाने पर 
गाय को भी लाभ होता है। सब तरह से हमारे लिए और हमारी 
भावी पीढ़ी के लिए गोदूध छाभप्रद है। हमारे देश के. लिए भी 
लाभप्रद है, क्योंकि गाय पलेगी तो बैल मिलेंगे, वैल रहेंगे तो खेती 
होगी, और खेती होगी तो अन्न मिलेगा। हर दृष्टि से राष्ट्र के 
लिए गोपालन हितकारी है। 

वम्बई की जनता से निवेदन है कि गोरक्षा एवं बालबच्चों के 
स्वास्थ्य का दृष्टि से गोदूध ही खरीदें। आम के आम और गुठली के 
दामवाला सौदा है। जितना पैसा खर्चे करेंगे, उसके बंदले में अमृत- 
सा दूध मिलेगा और ऊपर से गोरक्षा का पुण्य भी मिलेगा। हम 
आशा करें कि मरीजों एवं अस्पतालों के लिए तो केवल गोदूध ही लिया 
जायेगा | होटछ एवं मिठाईवाले भी गोदूध के इस्तेमाल को बढ़ाने का 
प्रयत्न करेंगे। बंगाली मिठाई तो गोदूथ से ही उत्तम बनती है।' 


चेतन्य महाप्रभु की भूमि में गोहत्या पूरी बन्द हो 
ही [ चारुचद्ध भंडारी] 
सभापतिजी, भाइयो और बहनो 


-.. आज वंगाल में गोरक्षा संमेलन की बहुत जरूरत -है। गोरक्षा 
भारतीय. संस्कृति की देव है। इस कारण से हमारे -संविधान में 
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गोरक्षा का निर्देश है। भारत के दूर प्रदेशों में गोहत्या- करीब-करीब 
बन्द हो गयी है, लेकिन बंगाल में मोहत्या चलती है। यहाँ गोहत्या 
नियंत्रण के लिए कानून है। लेकिन गोवध बिलकुल बन्द करने के 
लिए कोई कानून नहीं है। गाय के साथ हमारा जीवन इतना ओतप्रोत 
है कि हमारे हृदय में गो को माता का स्थान मिला है। इतना कि 
गो और माता ये दो शब्द समानार्थ वन गये। गौ यानी गाय, दूसरा 
अर्थ पृथ्वों और तीसरा अर्थ माता। माता शब्द के मानी माँ, दूसरा 
अर्थ पृथ्वी गौर तीसरा अर्थ है गाय। मुस्लिम और स््िस्ती धर्म में 
गोहत्या वाध्यकर (छाजमी) नहीं है। लेकिन विपरीत कुछ है। दाउद 
अलंक का “जुहुर” नाम का एक ग्रंथ है। वह किताब भी कुरान जसी 
अवतरित है। उसमें अल्लाह ताला आदेश देते हैं कि “जो मनुष्य गो- 
हेत्या करता है वह नरहत्या जैसा हो जाता है।” मौलाना फारूकी 
का 'बरकत और हरकत ' नाम का एक शास्त्रग्रंथ है जिसमे हजरत 
गीहम्मद की वाणियाँ संग्रहीत हुईं हें। उसमें लिखा है कि मोहम्मद 
पेगम्बर ने अपनी प्रियतमा पत्नी हजरत आयेसा को कहा कि गाय का 

व देह का स्वास्थ्य बढ़ाने का प्रधान उपाय है। नसीहाने हादी मे 
लिखा है, “मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए दुग्ध व घृत वहुत जरूरी हं, 
लेकिन गोमांस हानिकारक है। गोमांस खाने से व्याधि होती है, 
लेकिन उसका दूध दवा जैसा है और घी रसायन है। बावर, हुमायू, 
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह वगरा वादशाहों ने 
गोहत्या का निषेध किया था। इस अवस्था में वंगालू के आधुनिक 
युग के मुसकृमान भाई एसे अनुदार नहीं होंगे कि वे गोहत्या 
निपिद्ध करने में विरोध करेंगे। बाइवल के न्यूटेस्टामेंट में सेन्टपॉल 
ने कहा, “अगर मांसाहार मेरे साथियों को वरा छगे तो में जिन्दगी 
में कमो मांसाहार नहीं करूँग्रा।” इसलिए मेँ आशा करता हूँ 
कि प्रेमावतार चेतन्य महाप्रनु की मूमि बंगाल में पूर्ण रूप से गोहत्या 
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द करने के लिए कानन बनेंगा। 


इवर से मेरी विनम्न प्रार्थना है कि सम्मेलन पूर्ण रूप से 
फल हा। 


ञ 


गोरक्षा सें सब की रक्षा ७३ 


(स्वागताध्यक्ष के पद से गोरक्षा सम्मेलन, कलकत्ता में दिया 
गया भाषण, २७-८-७८) 


गोरक्षा के लिए गाय की सेवा 


[गोरक्षा संमेलन कलकत्ताके सनोनीत अध्यक्ष प्रसिद्ध 
बंगाली लेखक श्री वनफूल ( बलाईचंद्र सुखोपाध्याय)का भाषण | 
सज्जनो, 


आप सब मेरा नमस्कार स्वीकार करें। तवीयत ठीक नः रहने 
के कारण में हाजिर नहीं हो सका, अतः मेरा वक्तव्य लिखकर भेज 
रहा हूँ । 

वृद्धि में तेज मनुष्य के अत्याचारों से अनेक प्राणियों को नष्ट 
होता पड़ा। मनुष्य ने अपनो स्वार्थ-सेद्धि के लिए अरण्यों को नष्ट 
कर दिया। अब हमें समझ में आया है कि यदि इसी तरह अमर्याद 
हत्या से हम प्रकृति का ध्वंस करेंगे तो अन्तं में हम भी ध्वंस हो 
जायेंगे । अपने ही स्वार्थ के लिए अब हमने जंगलों का संरक्षण करना 
शुरू किया है। बाघ, सिह, गेण्डा आदि हिंसक पशुओं के लिए रक्षा 
केन्द्रों की स्थापता कर रहे हैं। 


जितने प्राणियों के संपर्क में हम आये हैं उनमें से गाय ही 
सब से अधिक उपकारी पशु है, इसमे कोई सन्देह नहीं। गोरक्षा के 
लिए हमारे संविधान में निर्देश है। उच्च न्यायालय के विचारकों 
ने इस विषय पर अपनी राय दी है, लेकिन वह फैसला हम नहीं 
मानते हैं। हम अपने क्षुद्र स्वार्थ को देखते है, समाज के बृहत्तर 
स्वार्थ को' नहीं देखते हँँ। केवछ गोरक्षा का कानून ही नहीं, किसी 
भी कानून को हम नहीं मानते हें। चोरी, डकती, गूंडापन के कारण 
भद्दे समाज आज भी भयभीत है। क्रमशः हम मनुष्यत्व को खो रहे 
हूं। क्षुद्र स्वार्थ और अथेलोम हमें ग्रेरित करते हैँ। अतः गाय की 
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रक्षा करने के लिए कानून होने से ही सब कुछ हो ज़ायगा, ऐसा 
नहीं लगता । ह 


हमें देखना पड़ेगा कि वह कानून ठीक से लागू होता है या नहीं । 
यह वात सरकार कर सकती है, क्योंकि कानून भंग करनेवालों को 
सरकार ही सजा दे सकती है। इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित 
कर. रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप जनता के चुने हुए प्रति- 
निधि हैं। जनता की जो अमूल्य सम्पत्ति गोवन है, उसकी आप रक्षा 
कीजिए। भारत के संविधान में जो निर्देश हैं, उसे इस प्रदेश में भी 
ठीक से अपनाइये। जनता से भी हमारी प्रार्थना हैं कि अपने स्वार्थ 
के लिए ही गोरक्षा के लिए संकल्पवद्ध हो। क्योंकि _ गोधत जैसा 
महामृल्यवान धन और नहीं है। 

और एक वात । जो गोपालून करते हैँ, जो गाय-दूध बेचकर 
आमदनी करते हैं, वे हमेशा गाय के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहते 
हैं। हमारे देश की अधिकांश गायें दुवछी-पतली हैं। बहुतों के वछड़े 
नहीं हैं --वबड़े ही निष्ठुर उपायों से हम उनसे दूध निकाल कर छाभ 
उठाते हैं। गाय को सिर्फ मुँह से गोमाता कहने से हमारा कर्तव्य 
पूरा नहीं होता। गाय की सेवा हमें करनी चाहिए। यूरोप के 'लोग 
गोमांस खाते है, लेकिन जिन गायों को वे बचा रखते हैं उनके बदन 
पुष्ट रहते हैं। वे सचमुच गाय की सेवा करते हैं। गोरक्षा चाहते हों 
तो गाय की सेवा भी हमें करनी पड़ेगी। केवल गोहत्या बन्द होने 
से ही हमारा कतंव्य पूरा नहीं होता' है। दुबली, वीमार गायों का 
शोषण करके व्यापार करना केवल अमानवीय हीं नहीं है, व्यापार की 
दृष्टि से भी वह हानिकारक है। आप सचमुच गोरक्षक बनें, यही 
आपसे मेरा निवेदन है। 


गोशालाएं लूंड सीलिग से मुक्त हों 
[श्री शीसनन्‍्तारायण ]... 


पूज्य विनोबाजी के गोवध-बन्दी संकल्प के सन्दर्भ में केख्रीय 
गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता ने गत ३ सितम्बर को राज्य सभा में 
घोषणा की थी कि जिन राज्यों में अभी तक कानून से गोवध-बन्दी 
नहीं है वहाँ भी शीघ्र ही कानून बना दिये जायेंगे और इस प्रकार 
संविधान के ४८ वें अनुच्छेद और उस- पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 
अनुसार भारत भर में गोवध बन्द हो जायगा। पूज्य बाबा ने चाहा 
था कि २१ दिसम्बर तक शेष राज्यों में आवश्यक कानून बना दिये 
जायें। हमें खुशी- है कि इसी तिथि के पहले महाराष्ट्र शासन ने 
अपने विधान' सभा के नागपुर-अधिवेशन में सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध- 
बल्दी लागू कर दी। आन्त्र प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा अपने 
क्षेत्र में गोहत्या को गरकानूनी करार दिया है। आसाम शासन ने भी 
इस दिद्या में जरूरी कारंवाई की है। केरलूने अपने पंचायत के 
कानून अब स्थूनिसिपल क्षेत्रों में भी लागू कर दिये हें। परिचिम 
बंगाल की सरकारने गोवध-बन्दी संबंधी अपने वतमान कानून को 
सख्ती से लागू करने का निश्चय जाहिर किया है। हम केन्द्रीय व 
पंबंधित राज्य सरकारों को गोरक्षा के संबंध में २१ दिसम्बर से 
पहले आवश्यक कारंवाई करने के लिए धन्यवाद देते हैं। 
लेकिन यह स्पष्ट है कि केवल कानून से गोरक्षा का कार्य पूरा 
नहीं हो सकेगा। उसके लिए कई दिज्ञाओं में सरकार और जनता, 
दोनों की सम्मिलित शक्ति लगानो होगी। उदाहरण के लिए, मिरुप- 
योगी गायों.और बैलों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोसदनोंकी स्थापना 
करना निहायत जरूरी है। और फिर गाय के दूध का व्यापक उपयोग 
किये बिना बेचारी गाय कैसे जिन्दा रहेगी? सरकारी डेरियों में 
गाय और भैंस का दूध एक ही दाम में खरीदा जाय यह लाजमी है। 
देश की गोशालाओं और पिजरापोलों के सामने एक और बड़ी 
कठिताई है। हमें समाचार मिलते रहते हैं कि विभिन्‍न प्रदेशों में 
७५ 
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गोशालाओं की अधिकांश जमीनें सीलिग के कानून के अन्तर्गत शासन 
हारा वापिस छी जा रही हैँं। गोसंवर्धन की दृष्टि से यह कारेवाई 
बिलकुल अनुचित है। वेसे ही इस समय देश में वहुत-सी गोचर भूमि 
कृषि के लिए काम में छायी गयी है, और गायों के लिए चरने की 
व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। इस दृष्टि से: गोशालाओं और पिजरापोलों 
की जमीनों को सीलिग के कानूनों से छूट मिलना वहुत जरूरी है। हां, 
यदि किसी डेरी के पास गायों की संख्या की अपेक्षा अधिक जमीन 
हो, तो उसे एक अच्छे गेसदन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया 
जा सकता है। पूज्य विनोवाजी ने भी इस संबंध में अपनी गहरी 
चिन्ता व्यक्त की है। उनकी ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्य-मंत्रीजी 
को एक पत्र भी भेजा गया है। हम आज्ञा करते हैं कि राज्य 
सरकारें इस ओर शीघ्र ध्यान देंगी, ताकि ग्रोसंवर्धन के राष्ट्रीय 
कार्य में अनावश्यक वाधाएँ उपस्थित न हों। 


गाय और भैंस के दूध की मूल्य-निर्धारण नीति को भी' शीघ्र 
वदरूना चाहिए। महाराष्ट्र शासन गाय और भैंस के दूध के एक ही 
दाम दे रहा है। हमे उम्मीद है कि अन्य राज्य सरकारें भी महाराष्ट्र 
सरकार के निर्णय के अनुसार अपनी नीति में आवश्यक परिवर्तन करेंगी । 


सांस का निर्यात रोका जाय 
[श्री सिद्धराज ढड्ढा ] 


इस देश का अफसरशाही और वुद्धिजीवी' वर्ग देश-हित और 
गरीबों की मलाई के नाम पर आयें दिन ऐसी योजनाएँ वनाते और 
पेश करते रहते हैँ जिनके कारण लोगों का मरा हो या न हो, इन 
वर्गों के सेकड़ों-हजारों लोगों के लिए जरूर बड़ी-बड़ी नई नौकरियाँ 
मिलने की और अन्य प्रकार से कमाई करने के रास्ते खुल जाते 


हूँ। पिछले वर्षों में विदेशी मुद्रा कमाने के वहाने मारत से वस्तुओं 
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के निर्यात पर बहुत जोर दिया जाता रहा है। करोड़ों गरीबों के 
हित को ध्यान में रख कर यह किया जाना चाहिए। केवल तात्कालिक 
राम या केवल व्यापारी, नौकरशाही या वुद्धिजीवी वर्ग के हित के 
लिए नहीं। उदाहरण के लिए, जिस देश में खाने-पीने की चीजों की 
केवल महंगाई ही नहीं बल्कि अभाव भी हो, वहाँ जनता के हित में 
यह आवश्यक है कि कम से कम जरूरी चीजें तो देश के बाहर न जाने 
दी जायें। हर नियम के अपवाद होते हैं, पर भारत जैसे गरीव और 
अभावग्रस्त देश में जहाँ अमी दूध-दही, साग-सब्जी, माँस-मछली, 
फल-अन्न आदि की प्रति व्यक्ति खपत दुनिया के अधिकांश देशों से 
बहुत कम है वहाँ से सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार की खाद्य- 
सामग्री का निर्वात नहीं होना चाहिए; वरना अभाव और महंगाई 
के अधिक बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से विदेशी 
व्यापार को प्रोत्साहन देने या इन चीजों को पैदा करनेवाले लोगों के 
हिंत के नाम पर इन चीजों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता 
रहा है। 

अभी ताजा खबरों के अनुसार विदेश व्यापार के भारतीय 
संस्थान. ने भारत से बड़े पैमाने पर मांस के निर्यात की सिफारिश 
की है और इसके लिए एक अखिल भारतीय मांस बोर्ड स्थापित करने 
का सुझाव भी सरकार को दिया हैं। बताया गया है कि १९७६- 
७७ में साढ़े दस करोड़ रुपये की लागत का करीब साढ़े ग्यारह 
हजार टन मांस कुवेत, सऊदीअरब, दुबई आदि अरब देशों को निर्यात 
किया गया था। संस्थान का कहना है कि पेट्रोल के भंडारों के कारण 
अपार धनराशिवाले इन देशों को भारत से किया गया मांस का यह 
निर्यात समुद्र में बूँद जैसा है और चूँकि हिन्दुस्तान में दुनिया के 
अन्य देशों को अपेक्षा पशु-धन का बहुत बड़ा परिमाण है, इसलिए 
यहाँ के गाय, बैल, भेंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को मारकर 
उनका मांस निर्यात करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। विदेश- 
व्यापार संस्थान की ओर से जिन्होंने यह सर्वेक्षण किया है उनमें इस 
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संस्थान के श्री एम. एस. सचदेव जोर सुशीलकुमार तथा राजस्थान 
दूध विकास निगम के प्रवन्ध निर्देशक श्री एन. आर. मसीन हैं। 
भारत से वड़े पैमाने पर मांस का निर्यात करने से किसका 
भरा होया ? दुनिया की बढ़ती हुई आवादी का ? मानद जाति को 
उत्तरोत्तर मांसाहार छोड़कर शाकाहार की तरफ वढ़ना होगा। मांस 
के प्रस्तावित निर्यात की व्यवस्था करने के लिए देश भर में सैकड़ों 
दफ्तर और वृचड़खाने लुछ जायेंगे, हजारों बाव लोगों को नौकरियाँ 
आर बड़ी वड़ी तनव्चाह भी जरूर मिल जायेगी, बड़े-बड़े व्यापा- 
की कोठियाँ वर्नेगी और टठेक्‍स जादि के रूप में थोड़ासा हिस्सा 
सरकार के खजाने में आ जायेगा, रेकिद एक ओर तो इस देश के 
माँस खानेवाले को मांस महँगा मिलेया, दूसरी भोर पशु-वन की कमी 
होती जाने के कारण दूध, दही, खाद आदि भहेंगे होंगे और खेती 
के लिए बल भी । चूंकि विदेशों से निरोगी ओर पुणष्ठ पश्ु के माँस 


| 


की माँग रहती है और इसके छरिए तरह-तरह की कानूनी वंदिश 
भी रूयाई गई है, इसलिए इस दलीछ में भी कोई सार नहीं 
है कि माँस के निर्यात से मारत की जमीन पर वेकार पशुओं 
का भार कम होगा और देश को छाम होगा। निर्यात होनेवाले 
मांस के लिए जो पश्ु काटे जायेंगे-वे अधिकतर स्वस्थ और निरोग 
तथा काम दनवारू हा पशु हाम। 


अतः यह स्पष्ट है कि मांस के निर्यात की यह योजना सफल 
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प्राग्यंट 09 फट फेबश$ छा चचि. जाए... ए 0०सकागपटणाओ 
छ0पोीव उतरांइट वेद्ाएंए8 8८00'वाग्र89. 


(५, प्रपंशा) (रव्तागंपरतंडाग5 फ्ैशुंथुं) 
(06 < 


पार नो>0एटनाएएणातणाल्त ए्रट्रफॉटड उटाट गूजणु0०एटते 
फ़ए पार. एफंगार कफ्मिशटा बाते छदठारट आंशपलत 0०7 
27-7-978 $# मां8 एाटइटा6९ था वेंट्श 420, 


रे गे 
दूध खरीद फेट और एस. एन. एफ. दोनों पर हो 
[अमूल डेरो आणंद में बातचीत ] 
दिनांक : ३०-७-७९ को नेशनरू डेरी डेवलपमेन्ट बोर्ड में « 
डॉ० कूरियन के दफ्तर में अ० भा० क्षषि-गोलेवा संघ के महामंत्री 
रात्राकृष्ण बजाज के साथ हुई बातचीत | उपस्थितों में थे - 


२. श्री त्रिभुवनभाई पटेल अध्यक्ष, अमूल डेरो 
२. श्रो मतुमाई डाह्यामाई पठेल चेअरमेन, अमूल डेरी 
३. श्रो डॉ० व्हो० कूरियन अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड 
४. श्री डॉ० ए० ए० चोथाणों डायरेक्टर (एफ- ओ. एण्ड ए. एच.) 
५.. श्री जे० एम० शाह अ. जव्रल मैनेजर, फायनान्स 

- अमूल डेरी 
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६. 
छ. 
८. 
९, 

१०. 


श्री नरेंद्र शिवाभाई पटेल मैनेजर, सोसायटीज, अमूल डेरी 


श्री राबाकृष्ण वजाज "महामंत्री, अ. भा. कृषि-गोसेवा संघ 
श्री धीरूमाई पटेल मंत्री, गजरात गोसेवा समिति 
श्री मुक्ुंदमाई तिवेदी . मंत्री, गुजरात गोशाला फेडरेशन 
श्री नरेंद्र त्रिवेदी प्रोजेक्ट एक्जोक्यूटिव्ह 


चर्चा के अंत में निम्त ५ वातों पर सबकी सहमति रही। 


नीति निर्णय के बाद अमरू पर चर्चा हुई। 


१, 


२. 


दूध का उत्पादन बढ़ाना -- इस वात पर सबकी सहमति रही 
कि भारत में दूध का उत्पादन अधिक बढ़ाना हो तो वह 
नोसंवर्थन से ही वढाया जा सकता है। मेंस को दूध-उत्पादन 
शक्ति अभी तो मर्यादित है। 


खेती-जोतके लिए बेल अनिवार्य -- खेतो-जोत के लिए ट्रैक्टर का 
उपयोग कई प्रदेशों में बहुत अधिक है। फिर भी सारे देश 
के हिसाव से १५-२० प्रतिशत से अधिक नहीं है। आनेवाले 
दस-बीस वर्षों में तो सारे भारत की खेती ट्रेक्टर से होना 
संसव नहीं। इन दिनों तेछ को जो दिक्‍कतें आ रहो हैं 
या ऊर्जा को जो कभो है, उसे देखते हुए देश को द्रैक्टर के 
भरोसे पर नहीं रखा जा सकता। भैंसों से तराई आदि में खेती 
होती है, पर वह भी मर्थादित हो है। ऐसी स्थिति में एकमात्र 
बेल ही ऐसी शक्ति रह जाती है, जिसके भरोसे निकट भवि- 
ष्य में खेती हो सकती है।अतः बैल-शक्ति की ओर दुर्लक्ष्य न 
करके उसे बढ़ाने की कोशिश को जाय। 


३. राष्ट्रोय हित की प्रमुखता रहे --- गोसंबर्थतका विचार करते समय 


ड़, 


राष्ट्रीय हित की ओर प्रमुख ध्याव दिया जाय। व्यक्तिगत 
लाभ-हानि का प्रश्न गौण साना जाय। 

इध-खरोद फेट और पाउडर दोनों पर आधारित हो -- इस बात 
पर सभी एकराय रहे कि दूध को खरीद केवल फेट परसेंट 
प्र तय करने को पद्धति श्ास्त्रशुद्ध नहीं है। गाय को तरजीह 


८ 


5 


है 


गोरक्षा में सब की रक्षा 


देने को दृष्टि से फेंठ परसेंटेज और पाउडर (एस. एन. एफ.) 


जज की वनियाद पर दव-खराद कर किये जायें की अट म एन 
दाना का वानयाद पर दूव-खराद नाव तय केय जाय । एत्त. एच. 


द््टा फेट हक कावले ००० प्रत्तिशत चक्र व्ड्चाज+ 
एफ. का मूल्य फेट के मुकाबछे 3५ प्रत्तिशत माना जाय। 


आवश्यक कक 34 ५ 5८ के ' खरी ५ के 7० पे किम गोदस लक चेक थोडा 
वरश्यक हूं। अतः: दूृव के खराद-मावां सम गाव का धाड़ 











पर ् चाल ब्ध्आ पु ओर व्यान पल दलाते लक कहा 

बमूल डेरी के चालू भावों की जओर व्यान दिलाते हुए कह 

गया एक प्रतिशत 3 बे ल्ित बाज 5 अमर २5 

गया कि एक शत फट के छए आज २६५६ पस अमूल डरा 
[0] कमा, ७०] ० जे पे बढाने 8 

बढ़ाती है, उसके बदले उसे केवल १५ पैसे हो बढ़ाने चाहिए, 

३ ४७ ००७ 


3, 
ञी 
जी 
(१! | 
पं 
श्थ् 
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० 
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० 
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० 
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न्त्र जम जे प्रतिनि: पं ने कठिनाई बतायी गाँव: 
अमूल डरा के ब्रातानावया न कांठनाइ व कि बाच- - 








मेंगवानेवाले हँ। उनके आने तक रुकना होगा। डॉ० क्ूरियन 


ने वताया कि टठेस्टिग मशीनें शीघत्र हो आनेवालों हैँ, तब 
समस्या नहीं रहेगी। 


गोदूध को तरजीह देना -- श्री राघाक्षण्णजी ने सुझाव रुखा कि 





ए चर 
गोदूघ को तरजीह देने को वात्त सबने स्वीकार की है। अमूल 
गाव का तस्जाह दन का वात सवन स्वाकार का हु) असूलर 
७ 8. ०] दिल अल सोचे 
डरा स दादल सालाइस का भाव रु० १५-७५ मानव कर ना 
बनसार गो पेदध 35 सककसन पटल जा 20. गोदव दो तरजीह देते 

सचुसार गांदूव के भाव दिय जा रहे हूँ। गोद्व को तरजाह देने 

! 


के लिए र० १) भाव बढ़ाने से क्या फर्क होगा, वह नोचे 
2 हु 


ट 
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दर रु० १४-७५ दररु० १५-७५ 


फेट परसेंट एस०एन०एफ०, अमूल डेरो चालू भाव, १ रु० से भाव 


वृद्धि 
३ ८3 (६॥।) १-३८ ९००४९ 
ड्र र प्‌ 95 १ जद द्‌ १ 5 प्‌ ८ 
४-१ 7 - १-५५ १-६६ 
४-४ कह श्न६० १-७३ 
४--७ हा श्नद्४ड १-७७ 
५-० 5 ; १-६९ १०८० 


प्रति लीटर १० से १२ पैसे खरोद-भाव बढ़ाने होंगे। 

श्री मनुभाईं पटेल ने पुन: “वही बात कहो कि एस० एन० 
एफ० टेंस्टिग मशीनों के आने के बाद ही चालू भावों में फरंक 
करने की वात सोची जा सकेगी। ह 


बिकानेर सें १ लाख लीटर का पाउडर प्लांद --डॉ० कूरियत के 
सामने प्रदन रखा गया कि बिकानेर में आज १ राख लोटर दृधः 
रोजाना होता है। यदि वहाँ १ छाख लोटर दूध का बेबीफूड 
एवं पाउडर प्लान्ट लगाया जा सके तो विकानेर में रोजाना 
२ लाख लोटर दूध आ सकता है। डॉ० कूरियन ने कहा कि 
१० ठन का पाउडर प्लांट रूगाया जानां संभव है। राजस्थान के 
लिए पैसा है। राजस्थान सरकार को ओर से विधिवत्‌ मांय 
आवबे तो डेरी बोर्ड इस सुझाव पर सहानुभूति से विचार कर 
सकता है। 


कांकरेज की १ लाख गायों का संवर्धत--राधाकृष्णजी ने सुझाया 
कि अहमदाबाद जिले में .साणंद, वीरमगाम, धोलका, वंधुका 
क्षेत्र स॑ आज १ छाख लोटर गाय का दूध आ रहा है। वहाँ 
करीव १ छाख कांकरेज गायें रवारी-मरवाड़ लोगों के पास हूँ। 
वे परंपरा से इन गायों का पालन करते हूँ। प्रति गाय औसत 
१ किलो दूध रोजाना पड़ता है। जांच करने से पता रूगा कि 
इन गायों को पेटभर खाना नहीं मिलता । पूरा खाना मिले तो 


है 
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रोजाना २ लाख लीटर से भी अधिक दूब हो सकता है। गो- 
पालकों के घर सें दूध का माव रु० १ से रु. १-२० के बीच 
- पड़ता है। इनको रु० १-५० का भाव मिलछे। शास्त्रीय शुद्ध 
संवर्धत हो। सिलेक्टिव्ह ब्रीडिग या अपग्रेडिय देशी नस्ल से 
हो, ताकि उत्तम बेल-शक्ति कायम रहते हुए दूध भी अतिव्यातत 
१२०० से १५०० लौोटर तक हो सके। 
डॉ० कूरियन से पूछा गया कि क्‍या वे इस शुद्ध नल की १ 
लाख गायों के प्रोजेक्ट को हाथ में ले सकते हैं? उन्होंने कहा, 
सारे क्षेत्र में राजकारण व्याप्त है। संवर्धन के काम शांति के साथ 
१०-२० वर्षों तक सतत प्रयत्नों से हो सकते हँ। आज तो उस क्षेत्र 
में ७ सोसायटियाँ है। वे सब एक होकर काम करना तय करें तो 
डॉ० कूरियन की उन्हें मदद हो सकती है। उत्तके पास काम का 
वोन्न बहुत है, इसलिए सोधी जिम्मेवारी लेना कठिन है। 
कुल मिलाकर वातचोत बहुत ही स्नेहमय और एक-दूसरे को 
सहायक होने के वातावरणम हुई | दोनों ओर से सवको प्रसन्चता हुई ! 
सबने इस वात को महसूस किया कि आज के समय में जाय को 
बढ़ावा देने से ही आगे वढ़ा जा सकता है। 





राधाकृष्ण बजाज 
महानंदरी 

गाय- के गोबर से सम्पत्ति 

[ ना. दे. पांढरी पांडे ] 

गाय अखंड संपत्ति का ज्ोत है ऐसा माना जाता है। उससे मिलने 
वाला दूध और खेतीयोग्य बे यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मृत्यु. के 
वाद चमड़ा, हड्डी, मांस आदि भी प्राप्त होता है। इन सव के 
अलावा गाय से मिलनेवाले जत्यंत महत्त्व की संपत्ति योवर और गो- 
मूत्र हैं। इत पर में पिछले १२ वर्षों से प्रयोग कर रहा हूं और प्रयोग 
के आवार पर लिख रहा हूं । मारतीय परंपरा के अनु साय में 
अनेक देवताओं का निवात्त माना गया है। उसके गोंवर में लक्ष्मी का 


३. 


स्थान माना गया है। में इसकी सचाई अनुमव से मानता हूं। 
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बिना दूधवाली गाय अनाथिक मानी जाती है और उसका कोई 
उपयोग नहीं ऐसा माना जाता है। सामान्यतया एक गाय का पोषण 
करने का खो देहात में सालभर में ४०० से ५०० रुपये आता है। 
केवल गोबर का ठीक उपयोग किया जाय तो अनाथिक गशायं के लिए 
लगनेवाला खर्च बड़ी आसानी से निकल आ सकते है और गाय वगेर 
बोझ के रह सकती है! गोमूत्र की कीमत का अछूग से विचार नहीं 
किया है। वह गोबर का ही एक भाग समान लिया है, जबकि उसका 
भी अपना अलग स्थान है। 


एक गाय से रोज करीव १० किलो ग्रोबर मिल सकता है। 
वर्षभर में यह ३००० किलो यानी ३ ठन होता है। .आज' किसान 
उसका ढेर रूगाता जाता है, जिससे उसे वर्षभर में ४५० से ५०० 
किलो सूखी खाद मिलती है। परीक्षण करने पर उसमें एन.पी.के. 
०.४ प्रतिशत से अधिक नहीं होता। यानी २ किलो नत्न, २ किलो 
स्फूर और २ किलो पोठाश्ष प्राप्त होता है, जो बहुत कम है । 


इस गोबर का ठीक ढंग से कम्पोस्ट तैयार किया जाय तो 
कई गुना खाद मिलरू सकती है, जो खेती के लिए अत्यंत आवश्यक 
है। यह विधि निम्न प्रकार है: 

जितना रोज गोबर प्राप्त होता है उससे ३२० से ३५ गुना देहात 
में चारों ओर पाया जानेवाला कूड़ा, कचरा, पत्तियां, खेत में बचे 
डंठछ आदि को गोबर के साथ मिलाया जाय। उसमें गोबर से १५ से 
२० गुना मिट्टी भी मिलायी जाय और कम्पोस्ट तैयार किया जाय। 
एक गाय से रोज औसत १० किलो गोबर प्राप्त होता है। इससे साल- 
भर में ३००० किलो यानों ३ टन गोबर मिलेगा। इसमें ऊपर छिखे 
प्रमाण में कूड़ा-कचरा तथा मिट्ठी मिलाने से वर्षभर में ७५ से ८० 
टन सूखी खाद प्राप्त होती है।इस खाद में ५ प्रतिशत गोबर रहता 
है तथा ९५ प्रतिशत कचरा और मिट्ठी रहती है। मिंद्री मिलांना 
अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी मिलाने से खाद बनाने की जंतु- 
प्रक्रिया तेज होती है और अच्छी होती है। मिट्टी के कारण हयूमस 
“बना रहता है। नत्रजन खाद. में बना रहता है।. हक 
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यह जो खाद बनती है उसका एन. पी. के. (नत्रजन, फास्फेट 
था पोटाश ) ०.५ प्रतिशत से १.५ प्रतिशत परीक्षणों में पाया गया 
है। ७५ से ८० टन बननेवाली खाद में एन. पी. के. का प्रमाण १ प्रति- 
बात भी माना जाय तो ७५० किलो नत्रजन, ७५० किलो .फोस्फरस, 
७५० किलो पोटाश प्राप्त होगा । यानी कुछ २.५ टन प्राप्त होगा। 
इस प्रकार २.५ टन एन. पी. के. तथा वाकी के ७२.५ टन हयूमस 
मिलेगा, जो जमीन को उ्वेरा बनाता है। 
यह भी देखा गया है कि एक एकड़ जमींन को २ ठन खाद 
कम से कम दिया जाय तो करोव ४० एकड़ जमीन को खाद मिल जाती 
है। एक गाय के गोवर से ४० एकड़ जमीन के लिए छगनेवाली खाद 
की पूर्ति हो सकती है। इस -खाद से १० से १५ प्रतिशत कृषि 
उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ता है। खाद का प्रति एकड़ उपयोग 
आवश्यकतान सार बढ़ाया जा सकता है। 


केमिकल्स का उपयोग करके भी ऐसा कंपोस्ट किया जा सकता 
है। पर गोबर से वनी यह. खाद पूरी तरह सेंद्रीय होने से कृत्रिम 
खाद से अधिक गुणकारी पायी जाती' है। यह देहात में विकेन्द्रित 
पद्धति से आसानी से वन सकती है। बड़े शहरों में मिलुनेवाले 
कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाने को रूखों रुपये की पूंजी छूगाने- 
वालो योजनाएँ हैँ । ऊपर बतायी योजना कम-से-कम पूंजी और श्रम 
से, जहां कच्चा माल है और जहां वने मार की उपयोगिता हैं, 
उस दृष्टि से काम की है। 

यह योजना गृहउद्योग और ग्रामीण उद्योग के रूप में चलायी 
जाय तो अधिक सुचारु रूप से चल सकती है। कोई किसान या 
गोपारूक स्वावलूंबन से रूप में इसे अमल में छाना चाहे तो छा 
सकता है, पर व्यवस्था की दृष्टि से गृहउ्योग के रूप में चलाना 
अधिक सुविधाजनक होता है। 

इस योजना का “आशिक पहलू निम्न प्रकार का है: 
१. १० किलो गोवर का मूल्य प्रतिकिको २० पैसे के हिसाव से 

किसान को २ रु दिया जा सकता है। औसत मासिक ५० रू. 
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गोबर का मूल्य माना जाय तो एक वर्ष में किसान को ६०० 
रु. गोबर से प्राप्त हो सकते हेँं। केवल गोबर के मूल्य पर 
गाय का पोषण हो सकता है। 


१० किलों गोवर से २०० किल्मे खाद बनेगो। इसे वनाने में 


मजदूरी का ८ रु. खर्च आता है। इस प्रकार ग्रांव के छोगों 
की वेकारी दूर करने का यह उत्तम साधन है। 

व्यवस्था-खर्च २०० किलो खाद के लिए ४ रु. मानना चाहिए। 
इस प्रकार लागत मूल्य २०० किलो खाद का-२ रु. गोबर 
का मूल्य, ८ रु. मजदूरी, ४ रु व्यवस्था-खर्च, एसे कुछ १४ 
रु. या १० रु, लागत मूल्य होता है। 

यह खाद औसत -१० रु, प्रति १०० किलो के मूल्य से बेची 
जाय तो २०० किलो का २० रु. तक मूल्य मिलेगा। 

२०० “किलो खाद से प्रतिदिन ५ रु. तक़ लाभ हो सकता है। 
लासम का यह प्रमाण इस वात पर भी अवलंबित होगा कि 
कचरा एकत्रित करने में कितना: खर्च आता है, वह किस * 
प्रकार का और किस तादाद में मिलता है। 


,एक किसान इस योजना को क्रियान्वित करना चाहे तो 
- पशुओं की एक इकाई मानकर अपनी योजना बनावे। उससे 


उसे ३०० टन खाद अवदय प्राप्त होगो। यदि उसके पास 
२० एकड़ भूमि हो तो अपनों जमीन में भरपुर खाद डालकर 
वह बकाया बेच "सकता है। उसकी -खेती का उत्पादन बढ़ेगा, 
साथ ही गाय किसी भी प्रकार बोझ न वनकर लक्ष्मी प्राप्त 
करने का उत्तम साधन बनेगी। 


सानव-रक्षा के लिए गोरक्षा 
[ सदन्सोहन सिघानिया ] 
यह सवार पूछा जाता है कि गाय को रक्षा करें या 


आदमी की ? गाय को खाना दंवें या मनुष्य को? उन्हें समझना 
चाहिए कि मानव-रक्षा के लिए हो गोरक्षा है, क्योंकि गाय हमें 
निम्न बातें देती है 
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(अ) घास, फूस, डंठल और सेल्यूलोज खाकर उसका उत्तम 
दूध-घी बना देने की शक्ति गाय में ही है। गाय के पेट में ४ 
खंड होते हैँं। उसकी ग्रंथियों से निकलनेवाले रसों में एवं 
खंडों में पाये जानेवाछे सूक्ष्म जीवाणुओं में यह शक्ति होती 
है कि शकेरा जातिके संगठों को एसिटिक एसिड में बदरलूकर 
उससे सुदी्घ फेटो एसिड यानी दूध-घी के रूप में वना देती 
है। यह शक्ति गाय के अछावा अन्य प्राणियों में कम है। 


१ एकड़ जमीन के उत्पादन में से प्राणीज प्रोटोन मनुष्य को 
देना हो तो दूध, मांस और अंडे के द्वारा किस प्राणी से कितना 
मिल सकता है, इसका पूरा तख्ता अरूग से दिया है। यहां थोड़ा 


देते हैं-- 


द्धसे अंडेसे सटन(बकरीसांस) गोमांससे 
१. अनाज - २१९० १०३ ११३ १२५ 
२. फेट ७८ श्ड १्५्‌ ३ 
३. प्रोटीन ७२ र्ड २१ रछप्‌ 


४. केलरीज ७,११,७५० १,३२,१९२ १,३७,२९५ १,३०,०००. 


५. मनुष्य 
३००० केलरी २३७ ४४ छंद ४३ 
ऊपर-के आंकड़ों से साफ है कि १ एकड़ जमीन में से 
दूध के द्वारा पांच गना मनुष्यों को पोषण मिल सकता है। 
ये. अंक अमरीकन सरकार के १९४८ के प्रयोगों पर से लिये 
गये हैं। 


(आ) गाय अपनी खुराक में अन्नधान्य एवं खनीज तत्त्व कम-से-्कम 
लेकर भी मनुष्य को पोषण दे सकतो है। बकरी पत्तियां खाती 
है, लेकिन वह - कडवा, पोवाल, तूडी नहीं खा सकती। 

सुअर और मुर्गी को- तो अन्नवान्य, वोनमिलसे वती खुराक 


ही देनी पड़ती है। मनुष्य में और गाय में स्पर्धा नहीं है। 
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: (इ) 


क्योंकि अनाज मनुष्य खाता है और उससे बचा रफेज' गाय 
खाती है, जब कि अन्य प्राणियों को ऐसी खुराक अधिक 
देनी पड़ती है, जो मनुष्य की खुराक :है। 

जमीन की उपजाऊ छहक्ति तभी कायम रह सकती है जब 
फसल के रूप में उससे लिये तत्त्वों को खाद के द्वारा वापिस 
पहुंचाया जाय। यदि ऐसा नहीं कर सकेंगे तो भूमि की 
उर्वेरा शक्ति कम होती जायेगी और एक दिन' देश विनाश 
के गते में पहुंचेगा। गाय में यह शक्ति है कि वेह अपने 
गोबर-गोमूत्र द्वारा जमीन को अधिक ही देती है, जितना 
वह॒ अपने लिए छेती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गाय 
जितनी जमीन का चारा खाती है, उतनी जमीन' में उसका 
गोबर-गोमूत्र का खाद दिया जाय तो वह जमीन चौंगुना- 
आठ गृता चारा दे सकती है, जब अन्य प्राणी जमीन से 
जितना लेते हैँ उतना भी वापिस नहीं दे सकते। 


(ई) खेती उत्पादन के लिए बेल-शक्ति 


आज खेती उत्पादन में मुख्य जोत-शक्ति बलों की लगती है। 


, ट्रैक्टर से २० % से अधिक खेती आज नहीं हो रही है। 


ट्रैक्टर के तेल के लिए विदेशों पर अवलंबित रहना होगा। 
ट्रैक्टर गोबर भी नहीं देता। गोबर का महत्त्व आज दुनिया 
समझने रूगी है। जापान गोबर के लिए गायें रखने लगा 
है। गोवर से ऊर्जा मिलती है। 

६० करोड़ मनष्यों के लिए खाना देना कृषि-गोपालूस का 
काम है। कृषि और गोपालन दोनों भारत में अभिन्न हैँ 
दोनों एक-दूसरे के पूरक हेँ। गाय को खाना खेती से मिलता 
है और खेती को खाना (खाद) गाय देती है। भारत के 
अंतिम मनृष्य को रोजी-रोटी भी क्षषि-गोपाकून से ही मिल 
सकती है। केवल खेती और गाय के साथ खेती यानी सिक्स 
फारमिंग करने पर खेती की उपज तथा दूध मिलाकर किसान 
को दूना लाभ होता है ऐसा मिक्स फारामिग का अनुभव है ! 


चारा और ईंधन वृक्ष-अगस्ती 


यह एक द्वीदल ( [,८४ुणापांग्रणप5 ) चारे का प्रोटीनयुक्त पौधा 
है, जिसका प्रत्येक अंग उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसकी पत्तियाँ, फल 
तथा फूलों का उपयोग मनुष्य तथा पशु दोनों करते हूँ । इसका 
उपयोग दक्षिण भारत में गायों के चारे के, रूप में किया जाता है 
तथा इसकी छूकड़ियों को जलाने के काम में छाया जाता है। रात 
में दिखाई न देनेवाले रोगी को द्रवा के रूप में यह खिलाया जाता 
है। वाद में इसकी पत्तियों, फलियों तथा फलों को शाक-सब्जी के 
रूप मे खाया जाने रूगा। पश्ञओं के लिए भी यह पौष्टिक चारे के 
रूप में सिद्ध हुआ। 


स्थानीय नाथ --- स्थानीय भाषाओं के अनुसार इस वृक्ष को 
संस्क्षत में अगस्ती, हिन्दी में रसनो, मराठी में हंडोआ, तमिल में 
अग॒त्थी, तेलगू में अगिस और मल्याहूम में अकत्थी, अंग्रेजी में 
सेसवेनिया नाम से पुकारा जाता है। 

हमारे देश के कई राज्यों, जैसे महाराष्ट्र, केरठ, तामिलूनाडु 
तथा दत्तर प्रदेश में इस वृक्ष को पीपर व पान की फसछों को तथा 
महाराष्ट्र में नारियकछ की पौध को छाया देने के लिए उगाया जाता 
है। केला उगाये जानेवाले-क्षेत्रों मों हवा की तेज गति को रोकने 
के लिए इस वृक्ष का विशेष महत्व पाया जाता है। 

इस वृक्ष की आयु तो अवश्य कम है, परन्तु इसको वृद्धि 
काफा तेज होती है। उत्तरी मंदानी भागों में अधिक ठण्ड पड़ने पर 
यह पौधा प्राय: नष्ट हो जाता है। 

दवा के रूप में उपयोग -- इसके फलों को वायूगोला (वायु- 
शूल), जहरवाद अथवा पीछिया (पांडरोग) तथा सासूर व गिल्टी 
(फोड़ा) के वढ़ जाने पर उपचार स्वरूप दिया जाता है। इसकी 
पत्तियों तथा फूलों का अर्क नाक के रोगों तथा सिरदर्द के लिए 
लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसकी छाछ से अर्क निकाल कर टॉनिक 
के रूपमें उपयोग किया जाता है। छोटी चेचक के उपचार में इसका 


९२... ; ४ 
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जुशांदा वहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। विद्यामिन '(ए! तथा 
“सी” काफी मात्रा में होने के कारण रतौंधी पीड़ित व्यक्तियों के. 
उपचार में विशेष रूप से प्रयुक्त किया. जाता है। प्रोटोन तथा 
खनिज पदार्थों को अधिकता होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में यह 
पौधा उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप है जिनमें इन तत्त्वों की 
कमी होती है। 


पौधे को कौसे उगाये ---इस पौधे का बीज ठीक ढंग से रखा 
जाये तो खेतों में उसे पाँच वर्ष तक बोया जा सकता है। परीक्षण 
के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि १००० बीजों का वजन ५५ 
ग्राम होता है। इसका बीज अन्य दलरूहनी बीजों की अपेक्षा मुलायम 
होता है। इसके वीज ९८-१०० प्रतिशत तक आसानी से उगते हैं। 


इनके वीजों को खेतों में बोनें से नमी का अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ता है। परीक्षण द्वारा यह देखा गया है कि बीज जितना ही 
पुराना होगा, नमी का प्रभाव उत्तना ही कम होगा। साधारणतः 
बुवाई के ४-५ दिन बाद पौधा निकल आता है। 

इसके वोजों को सीतों खेत में बोना ज्यादा हितकर सिद्ध हुआ 
है। यदि किसो कारणवश खेत में सांधे बोज नहीं बोये जा सके हों 
तो वर्षा ऋतु में पोलोथीन के गा लेते हें। तत्पश्चात्‌ 
इन पौधों को इच्छित स्थानों में छूगा देते हें। एक जगह पर छगे 
हुए पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह पर छगाने से पौधे ठोक तरह 
से नहों बढ़ पाते हैं। इसलिए ठीक बढ़वार के लिए या तो खेतों में 
सीधे वोज बोया जाय या फिर पोछोथोन के थैले में उगा। कर खेतों 
में लगाया जाय। 


सं 
थे 


चारे की फसल के रूप में इसका महत्त्व -चारे के रूप में 
जब इसके बीजों की एक 'मीटर की दूरी पर बुआई करते हैं तो 
तीन माह में हं। १ से डेढ़ मीटर ऊंचे पौधे हो जाते हैं। इससे - 
कुल ८०० क्विदल प्रति हेक्टर हर। चारा ग्राप्त हो जाता है, जो 
रिजका की अपेक्षा काफो अधिक होता है। प्रोटोन एवं खनिज पदार्थ 
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भी रिजका को अपेक्षा इसमें अधिक पाया जाता है। इस प्रकार 


हा ० 20... [स्ण 
इसका पोधा अन्य फसलों के साथ वोले से भूमि तो उपजाऊ होती 
20 9 "कटे टी सूखे समय 4054 श 23002 ले कमी 7 लक न मिलन ् 
ही है, साथ ही सूखे समय में हरे चाने की भी त्राप्ति होती हैं। 


किक. 


वेकार परती भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने 
योसदान - इस पौधे की जड़ों में अधिक गांठ होने के 
में नाइट्रोजन की मात्रा वढ़ जाती है। हरी खाद के लिए इसकी 
पत्तियों को मिद्ी के साथ जोत दिया श 
बढ़ोतरी के छिए जअत्ति ज्षीत्रं पोपक तत्त्व मिल जाते हें। इण्डो- 
नेशिया में चावल की अच्छो फसल प्राप्त करने के लिए इसके 
पौधों की पत्तियों का हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। 
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खाद्य पदार्थों सें इस पौधे का सहत्व-इस पौधे का' प्रत्येक 
अंग्र जैसे पत्तियाँ, लतायें, डंडल तथा फूल पशुओं तथा मुगगियों द्वारा 
डे चाव से खायें जाते हैं। इसके वीज स्वादहोन तथा नशोीले होते 
इसकी पत्तियाँ तथा फूछों का मनुष्य सलाद तथा सब्जी के 
में उपयोग करता है। दूध देनेवाले पशुओं को खिलाने से उनके 
दूध में बढ़ोतरी हो जाती है। 


[ प्रसार तथा अर्थशास्त्र विभाग : भारतीय चरागाह और चारा 
अनुसंधान संस्था, झाँसी से संकलित | 


गोबर गस सलरी की गुणवत्ता 
[ गोविंद छुट्टी मेनन | 


2 घरछ्के सात दर्पों डा 5& गंं दल ग़स न कस्तू रवाग्राम अजब, > छह 
प्छल चसात दे स गावर गस सयत्र कस्त्रवाशाम मम केंद्र 
र्याः शवार दे, 3 अंदर: आवश्यकता जनक कल रत परे आल हज ब्न्कः 
रबारशा के इबन का आवश्यकता पूरी कर रहा हैं। २५०० घन- 


फूट की क्षमतावारे इस संयंत्र से ४० चूल्हों को गँस मिल्तों है। 
रूगमग १५० व्यक्तियों के मोजन बनाने तथा दूसरे कामों के लिए 


प्रा: /पघ्ा 


आवश्यक ईंवन की पूर्ति यह संयंत्र कर रहा है। 
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गोबर गैस के अछावा इस संयंत्र से मिलनेवाली सूलरी से ४२४ 
टन कंपोस्ट खाद बनी। साधारण गोबर से बनाये गये कम्पोस्ट, के 
मुकाबले स्लरी से बने कंपोस्ट में उपयोगी तत्त्व कहीं ज्यादा हैं। स्‍्लरी 
से वीं खाद में मुख्य तत्त्वों का प्रमाण निम्नानुसार है:-- 


तक्त्व सात्रा सूल्य 

नत्रजन ७६३२ किलो ३०,८६० रू. 
स्फ्र ४२४० किलो १६,९६० रू. 
पोठाश ३३९२ किलो ५,०८८ रू 


इस प्रकार कुछ खाद की कीमत ५२,९०८ रु. होती है.। इतनी 
ही मात्रा के गोवर से बनी खाद में ये तत्त्व १६,४९२ रु. के ही . 
मिलते हैं। इस प्रकार सलूरी से बनायी खाद साधारण गोबर से 
बनी खाद से तीन गनी अधिक मूल्यवान है। 


उत्तम से उत्तम खाद : गोबर दाने 


[श्री बालाप्रसादजी धूत नांदेड के रहनेवाले एक निःस्वार्थ 
समाजसेवक हूँ। उन्होंने अपने जीवन में मुख्यतः खेती के औजार 
जेसे -- बखर, हक, तिफन (वोज बोने का साधन) आदि बनाने 
के अनेक प्रयोग किये। औजार सुरूम, टिकाऊ और सस्ता कैसा हो 
यहो दृष्टि उनकी औजार बनाने के पीछे रही और वे इसमें 
काफी सफल भी रहे.। उचका घर यानी कृषि औजारों का भंडार 
हो बन गया। उन्होंने जानवरों के गोवर से दानेदार खाद बनाने 
का प्रयोग किया और यह सिद्ध करके दिखाया कि अन्य खादों के 

कावले यह खाद अधिक अच्छा, ल्भप्रद और सस्ती है, जो 
आसानी से घर घर में वन क्षकती है। वे अब वृद्ध हो गये हैं, 
वोमार भी रहते हैं, फिर भी उनको सारा ध्यान इसीसे रहता है 
ओर किसी को भी इस वारे में जानकारी तथा सलाह देने के लिए 
तत्पर रहते हैं। 
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कृपि-गोसेवा संघ के दफ्तर से गोवर से दानेदार खाद बनाने 
की जानकारी लेने के छिए एक अनुभवी कार्यकर्त्ता श्री माणिकचंदजी 
मिटकरी को नांदेडमें श्री वालाप्रसादजी के यहाँ भेजा था। वे वहाँ 
गये, १०-१२ दिन वहाँ रहे और जो जानकारी लेकर आये, वह 
यहाँ दी जा रही है।-- सं. | 

साधारणत: दो किस्म का गोवर होता है: (१) जिन जानवरों 
को खली-चूनी आदि दाना दिया जाता है और (२) जिन जानवरों 
को केवल चारा दिया जाता है। गोवर को पक्के फर्श पर्र आबा घंटा 
सुखाने के वाद आधा इंच छेदवाली' चलनी पर रखकर चलनी करने 
से मोटे मोदे दानें फर्शपर जमा हो जाते हैँ । इन मोटे दानों को आधा 
घंटे तक फैला कर सुखाने के वाद १।८ इंच वाली दूसरी चलनी पर 
फिर छान लिया जाता है, जिससे १ सूत के दाने वनकर ऊपर रह 
जाते हैं और चूरा नीचे गिर जाता है। ये जो दानें चलढूनीमें बच 
जावें उनको फिर सुखाकर रख लिया जाता है।' जिन जानवरों 
को खली-चूनी आदि दी जाती है उनका गोबर समुद्ध होता है, और 
जो सिर्फ घासपर पलते हैँ, उनका उतना समृद्ध नहीं होता । गोबर 
समृद्ध भी बनाया जा सकता है। एक किलो सूखा गोवर दाना 
४०० ग्राम नीम की खली के पानी में झ्िगोकर रखना और वाहर 
निकालने के बाद धूप में सूखने देना। यह खाद ज्यादा समृद्ध बनाने 
की विधि है। 

उपरोक्त गोबर दाने वीज के साथ वो दिये जाते हैँ। बीज 
के तिग्रनें दाने छेना जरूरी है, जैसा कि एक एकड़ के लिए २० 
किलो बीज की जरूरत है। उसमें ६० किलो गोबर दाने की जरूरत 
रहेगी। बीज के साथ गोवर दाने रहने से सीधे पौधे को खाद मिलता 
है। समृद्ध खाद बनाने से फसछ को ज्यादा छाम पहुँचेगा इसमें 
कोई संदेह नहीं है। योड़ी मेहनत की जरूरत है। 

गोबर दानें के खाद के वारे में वहाँ के कास्तकारों के साथ 
बातें हुई। उनका अनुमव अच्छा रहा। उन्होंने वताया कि इस गोवर 
दाने के खाद से अनाज का उत्पादन २५ प्रतिशत वढ़ा और दूसरा 
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कोई भी खाद उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। चलनी से जो बुरादा 
नीचे गिरकर बचा उसे भी मेथी और प्याज में डालने से वह 
फसल भी अच्छी रही। उनका कहना रहा कि शुरू शुरू में इस 
बात को वे टालते रहे, लेकिन कुछ कास्तकारों ने इंसका उपयोग 
किया और उनका फायदा देखकर और भी कास्तकारों ने गोबर दाने 
का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। १० एकड़ जमोन में दो बलों 
के गोवर (जो खेत में ढेर के रूप में डालते हूँ और फैला देते हैं) 
का खाद पूरा नहीं पड़ता, लेकिन दाने बनाकर बीज के साथ बोने से 
पूरे १० एकड़ में २ बलों के गोबर से काम हो जाता है। ४ किलो 
गोबर में १ किलो दाने बनते हैं। 

गोवर अभी" भी भारतीय कृषि का उ्ेरक है, क्योंकि यह 
पर्याप्त मात्रार्में उपलब्ध होता है। हरेक कास्तकार के पास घर के 


बेल होने से उसको बाहर जानें की और खाद के लिए अड़े रहने - 


की जरूरत नहीं होती। घर बेठे उसका काम हो जाता है। इस 
गोबर दाने को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और संशोधन तथा 
प्रयोग करने की आवश्यकता है। अभी' खेत में खादके जगह जगह 
ढेर डालकर फैलाया जाता है। यह कुछ थोड़े पौधों को ही मिलता 
है। वाकी बरबाद हो जाता है।इस गरूत पद्धति को बदलकर वीज 
के साथ साथ जमीन में खाद पहुँचाना आवश्यक है, जो हरेक पौधे 
को सीधा मिल जाता है। यह ज्यादा लाभप्रद है। गोवर दाने में 
गोवर व्यर्थ नहीं जाता। बनाने में सुहडम और कम खच्च में घर 
घर वना सकते हैँ। विदेशी (सुपरफोस्फेट, यूरिया आदि) खाद की 
अपेक्षा गोवर दाने के खादसे अनाज से स्वाभाविक स्वाद आता है। 
श्री वालाप्रसादजी ने इस प्रयोग में दिल्चस्पो लेकर किसानों 

के सामने एक अच्छा आदर्श पेश किया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद । 
(संकलित ) 


ड़ 


उत्तप्तन हरा चारा : क्-ब्ब्ल 
[ सुरेश- देशमुख एस. एस-सी. कृषि ] 


कू-बवूल यह खुश्क और सारयुकत जमीन में भी वारामाही हरा 
चारा देनेवाला द्विदलीय जाति का बढ़िया पौधा है। इसकी जड़ें जमीन 
में गहरों जाती हैँ और साधारण सिंचाई से भी यह अच्छा बढ़ता है। 
सालभर इसकी पत्तियों और कोमल टहनियों से हरा चारा मिलता 
है। दस साल तक यह पौधा काम दे सकता है। इसकी पेदाइश 
मेक्सिको औौर मध्य अमेरिका में हुई है। 
१, जमीन और वातावरण * 

विविध प्रकार का वातावरण और विविध प्रकार की जमीन में 
यह पनप सकता है। इसकी जड़ें जमोन में गहरी जमने के लिए 
सालभर तक बवीच-बीच में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। वोने 
के पहले एक वार जमीन हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। 
२. खाद और उर्वरक 

पाँच गाड़ी खाद (४. (५. |४.) जमीन में मिला दें। १६ 
किलो 7,05 और १० किलो नैट्रोजत फो एकड़ एक साल के लिए 
काफी है। 
३. बीज की द्वीटसेंट 

वोज का छिछका मोटा और कठिन होने से ८०१0 (याने कुन- 
कुने) गरम पानी में बोलने के पूर्व बीज को ३-४ मिनिठ रखना 
चाहिए । 
४. बुचाई 

७” »€ ५” के प्लास्टिक की थैलियों में दो या तीन अच्छे वीज - 

वो दें । इन थैलियों में २ माग मिट्टी और १ भाग खाद (7, ४. /.) 
इस परिसाण में मिलाकर थलियों में मर दें। बीज अंकुरित होने तक 
हर दिन शैलियों में पानी डालें। वीज उगने के बाद हर दो दिन 
वाद पानी डालते रहिये। 
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४. अ. पौधों को लगाना 


जहाँ पानीकी कमी हो वहाँ यह ऊपर की बताई पद्धति अपनायी' 
जाती है। पौधे अंकुरित होने के ४० दिन के बाद अच्छे पौधों को 
(१५०७ ३० सेंठटिमिटर) ५३८ १ फीठ फासला रखकर बारिश के समय 
लरगावें। वारिश होने पर आवश्यकता हो तो सिंचाई करें। 


४, आ. दोकन पद्धति 


मान्सूत की दो वार अच्छी बारिश हो जाने पर ५ इंच की दूरी 
पर वीज छगा दें। दो कतारों के बीचका अंतर (एक से डेढ़ मिटर) 
३॥से ५ फीट तक हो। बीज (डेढ़ सेंटिमिटर) आधा इंच गहरे बोयें 
बारिश न हुईं तो पानी दिया जाय। आठ-दस दिन के भीतर' बीज में 
अंकुर निकलने छगेंगे। दो पौधों के बीच का और दो कतारों के बीच 
का अंतर जमीन की उ्वेरा शक्ति देखकर थोड़ा कम ज्यादा करना 
चाहिये। जमीन की रचना, खाद और पाती देने का इंतजाम, इसका 
भी इस बात में खयाल रखा जाय। 


जहाँ जमीन ढाल है, पहाड़ियाँ हैं, वहां कंट्र छाइन निकालकर 


पौधे रूगाने चाहिये। 
५. आंतरमदागत और सारसंभाल 

प्रारंभ में यह पौधा बहुत मंद गति से बढ़ता है। दो या तीन 
बार हाथ से इसकी निदाईं करें। दो माह के वाद नीचे के हिस्सेवाली 
छोटी' टहनियाँ और पत्तों की कटिंग करें। 
६. पौधा स्थिर हो जाना 

हलकी जमीन और साधारण बारिशवाले हिस्सों में यह पौधा 
जमते में २५० दिन लगते हैं। और जमीन अच्छी रही और सिंचाई 
का इंतजाम रहा तो १५० दिनों में यह पौधा कटाई के लिए तैयार 
मिलता है। 

पौधा (डेढ़ या दो मीटर) ५-६ फोट ऊँचा बढ़ जाने पर पहली 
कटिंग (७५ सेंटिमिटर) २॥फीट के ऊपरसे की जाये। फिर बादमें 
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३५ या ४० दिनों के बाद नाजुक टहनियों और पत्तों की किंग 

करते जायें। बहुत जाड़े के दिनों में कटिय ५० दिनों के बाद करें। 
ठंडकाल में हर ३० दिन में एक वार और गरमी के दिंतों 

में हर १०-२० दिन के बाद सिंचाई करने से नियमित ढंग से और 

अच्छा हरा चारा मिलता है। 

७. उत्पादन 


ठीक देखभाल होने पर हर साहू फी एकड़ में से २० से २५ 
टन तक हरा चारा मिल जाता है। 
८. उत्पादन-क्षमता 

सामान्यतया यह पौधा साल भरमें एक एकड़ में २० टन (५०० 
टन) हरा चारा देता है, जिसमें से १५०० किलो फूड प्रोटीन या 
११०० किलो सुपाच्य फूड प्रोटीन और ३४०० किलो कुल पाचकतत्त्व 
मिलेंगे। इसके साथ चार या पांच टन प्रतिशत सूखे चारे की पूर्ति 
की जाय तो तीन दुधारू मवेशियों को पालना संभव होगा, जिससे- 
प्रतिदित लगभग छः लिटर दूध मिलेगा। परंतु अधिक दूध देने की 
क्षमतावाले मवेशियोंके लिए खली-दानेका भी इस्तेमाल करना होगा। 

इस संबंध में समग्र प्रयोग चल रहे हैं। उनकी जानकारी के 
लिए भारतीय कृषि-औद्योगिक प्रतिष्ठान उरुलीकांचन, जिला पुर्णे 
(महाराष्ट्र) से संपर्क कर सकते हैं या वर्षा लिख सकते हैं। 
उरुलोकांचन (पुणे) (संकलित ) 
१६-६-७७ 
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((एफ्द्वांएए750,. छिपंडां ( 08278 92787) 


एक कर €एणाणाए छा 6फ्ा' ए०प्रध०ए 76 00श ३8 & 
इ्छालते गयाए>, वर कार .रग्रवाएणा छा फीट एकथ: 900प- 
[४व0ा 0 पा ००प्राफए, 75 60 56 7एछ-0एटत, &#६(वग्ांगा 
प्रापश 926 १€ए०ट्त 5>रए थी ढणा०लागटत ॥0 पार एछए०एलाए 
र्ण बागंणरं #प्रषठ०फक्‍कए, 0प्रा5 48 23 १शा7८९प्रॉपप्राद् ए००प्रा- 
प्ए.. फट प्रधप्राबें, 7८४०प्रा7टट४ थार फांध्यप्रपि: छिप काट 
शिपरॉपए चट607 व8 गाय, शूट 9४०एट ग्र्ण कैगाप्रट38८तें. एप 
गधायटाबट 728077068, सलाएट, 70 98 बाएठ0# 92९2८076 & 
इज़ातए पडा उगवी॥ वे5ठ 9 मंदी एणप्राएए गर०जॉ०्त छज 
7000" ए960[6, 


॥[ छूट एटथीए खाते अंग्रट्टाटुए ग्राब्क्य 0 टोटएथाट ४7८ 
स्ह्ंडंटाठट ० कि पढटायांपए ग्रगा075, छूट इगशोी ४७एट ६० 
ए/णंल्टा धफाट एज वब्यवे प्रतक् [70छ०7०, ८ >प्गी००८5, 
897 6०-77 ०८060 शएढ व प्रा ग्राढ्काा किट फग्पाएरठएशं 
एज 0 7एप्रगांप४ 8 (जएशगो० ० एांगु०००0००९; छपा ०४६०- 
एणाक्राफला: छा तन, गरणए70एण78 ६३९ छए7086८7ए 0० ८0ए5 
807999%₹86 ७० 6०शए शेंग्पशगऑल, >लला इटालातोीट प्रगाडव- 
मंणा एई 6०एछ पवैपाहु गाते प्रापंा९, शइब्ीवाणा ० 80597 
8०8 फॉँग्यांड. छाला एटालाबांट. लालएए बाते. एएट कटा 
ग्रक्यपार, एरद्ंपर/द्यायांगह दाथ्टाए8 छ70प705, 0गपयाग/8 ०05 
ण ढक ० डिटत5, तएटा077 2 काटा हग्पे परश्ाण्तंठता 
० ९४०८७४४८४ ८६८. 


एप ढबाकीए छटगोएा 0००पएॉ65 प्रमंवुपट ऊठशपंणा उंग 
पार प्रबंंंगररनों ९एणाण्ाए छा ठफा ए०प्राएए शाम्रके छञाटत0- 
पांगब्वए वेएएढएत58 069 ग्ाएंदणाॉपाट, एफ मार दलिग[८ 


|3 
गो. ८ 
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ए708०7ए7 श#फ़]जीहड क्ीए, फीट गानों छ9702९7ए7 एणाएंप्रप5 
$0 >6 घाट फंग्रसएनों इ0फाए्ट ० कावएड7र छ0छटाण, 00- 
ढाटा8ए, ईए' 2हुएंटपॉपफ्ट छपते ि जया फ्रथ्यडए0णा एव था 
एक्क॑पा2. 


व छ_ुरऑट री 0ए7 एा0ट्राट58 व) धार गरातप्रशणंणं ठप 
(धटाप्राणकश्टाट्गं गिलात छू घोतठपोंव एट्यमाटाप्ठ2ए फ्छा ८६07९ 
87] 79ए 2 जद 706 9 ६596 उणणों €20007ए 67 पाता, 
छचाक्लं४8 बार पार खाबांत 80प्राट्ट ठाी ग्राठएएट 90967 7 
2९एटपरॉफडोी 0एलग०४०णा5३ ब्यव ऋमीए 38 पार गराशा। 80प्राएट 
9 गया 97णटय प्र फट तांटकाए 0 पाल छ९0एॉ6, 75८ 
९09 मोर छ/067४ ए9055255 9 ी89 कइरूएफरतारए, जएण0- 
छाए एथॉपट, छहुए0जॉत ए97णर०णए रथोप्ट गाते धार 200पाँ 
टतृणक ६0 फैपाउ७53 ग्यांतीर ऊःगलाय8 यं। ३8 शि। प्रपाप॑05, 
(6 बार पड़लते #0 एॉ०पड४एंप2, #धाए0एा४8, आ८शतंए४, 
60 आए एछद्दॉंदटए छत 0 फकाहएएणपाए धार 970तंप्र८2 
+$0 फट खाधाप्टा, वफ्ाट्यए 7९एॉटा फट गिलेव$ छाकि ०089- 
ग्रांट प्रक्मापाट द्ाव जंगव फांतटड बयते अंधाड,. ध0एजण४8 ब्य्ते 
छण्गी0णंदड बार एटहुगावेटव 25 6 रिप्प्र्तेाएणा ए बहापंटर्पा- 
पट 770 गग्रती9, 0 गायणफ़ा: रण क्राट्काग्यांदगों: तंटएंंएट2ट5 
फट #ग्टाणा5, ढा2, 2०2४ 7209०2८ >पी०णे०, 38 7६ $>88 76९ 
इु्पढागए वठाद संत शेटड#ट्मा सठफाएंजेटड ब्यवें फट ए.8.4. 
छफटार फट 0००0 णाड बणट दुप्ऑारट कर्मिशालए गते गा. छत्पीत 
९ ग्राठश प्राजाइट ४0 जागवेरए 7क्ॉ६०ट फिथाय गएठशुएरटएट 
0ई ०0फए फबडट टाएॉंफजायगटाए् तीपिशटाउ025. 


5007-8८ ० ईताशटाड ग्यत गधग्तेल्तुघ्रबटए 0ी फ्रि् 
वाट जर0०. एछ765कीटाए$3.. 0ाफ्टाएंप फ्रट शिग्राटा5, पट 
(>0ंथा (28 50ल्यरट प्रणव फ्रकिट5 ऊगंटाएगए 
हाजी जांपा 0एढण एछए सष्पकंटत ब्वत लइकाए फााठता 
आट्ग्पे5ड छठ बरनागि)र टगतोट डछृटग्ते ठएला आधा 3 कागाठछ 
७72225. 

क्‍पफ्डइ पी-€ ०प्राइट छा ठका फ्रतेटऊटावंटएट्ट ठप वैट- 
पेछ$, प्र८८ वात शव्किशाक्षु थार्वे एब्यतीएं #०एट उडष्छपरा्टर्े 
प$ ०६ सत्र फट उलीमंटएटशटाई 6 $छ०7कुंए०, (76 स75 
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फपंग8 फाथ: फशथी 56 तृणार 48 ४० 8007 ४6 श्रग्पशाए' 
णणश गाते 8 ए/0एुलाए, फ्रेषां 7 45 8 फ्ाधालशः एाी 87९४ 
एटशाटा फ्रछा काएट म्रपागोेश' ए0ाी ००एछड छा शंग्परंशटते 
वंगा।ए ॥3 (0एप्रॉ६9 


जठप जा छूट इचफएंइट्वें 0 ईलाज पिंक; 70 807्र9ए 
(ए बोण्यट वंगाए 2ँ०एा 4000 एल एण एेथाः 45 
पाएठश३ 28छ०ए गा वाधांग्ब8९८ बावें. छाए 9 शान छऊक्ाां ता 
६ ३8 फरलते ईणः' शाबगपारट, वफांड छसाए' ०» एटलाए जॉब डपरी- 
९०, छढ हिटी छाोछां गई था 7शाल्ट्शबाट्त छठुंण्एा छी ए70- 
तंपलाह छ००का ०8 75. एछव्ऊुम्मट्ते फावेल धार |ण८ 
प89028 6 एढ 2०889 50802, 50709फए 'शप्रांल- 
एबं, (ध0फ०ण-बा/ं०, गाते छा8 एप्रशंगटड8 #०प४८४ 0 807र-- 
9०ए, [70एंक्‍्टव (७ 0ए०णा्न्‍ला। छुएटड पर क्‍९०८४४४०ए चिट॑- 
वर बात कटवुप्राएटव 600668झं0णाड ६0 डपाए०टड्परीए ०ए6- 
एबं ६6 एछातजुंटटां, 0प्ा लाए छ्रों 8छुएटं €ऋ79 रालाएए, पट, 
#(7४, फरका शाकयाप्राट ढफ्वे ऋषजझ्ञलाारट 2०ावाएणाड, एजांटड5 
पार एालंए)ा658 64 इटंलांगरीट खबा28टापला काट बजा 
60 8पक जात एछाणुं्टाड, ब020ड270०ा ० परितव5४ शणार श्य 
907 80ए९ फएढ९ एछ०छांटाऊड, | 279ए76व. 0 पा ईएवेप्रणाप॑तों 
[#0प5८४ शए0 गर8एट ए70घएशट्तव एज इंच ग्राधयब8९- 
ग्रादयां; [0 रल्यत पाल केलीफरंपएए कब्यतेड वर णए०पंभाए 
ध्पषा इटाडफाट8. 
30707 239, 8-7-978 


(ए70ण छ९00776 8766०४ 3६ “0०फ्ब्आाबियां +ा005ए27) 


0&777.58 008 ए७श्र5 पर छशरठएए67705 
(83 का 067्शधा्बीद फायदा) 


पुफ़ल एटॉलाएओ ग्रांग्ते 35 ग्रढ बींड 40 ०0गछालीटाते 
तट सटखड0ण5$ 0 एगातला रण किंमरतांगा ८एजॉप्ाट 0 [श6€- 
इलाएट थीं पट बाध्व पीर लएाटइ्शणा रण पीषंड वैध इक 
हए ९0७, मिलाएं 45 8 एणाएंइट तल॑क्रागए ०0 (6 7९8805 


॥. शारु ०मॉए ६7९ (0७४? 


5 ता वएटड5 शागाणहु लिी0ए भंग >लंग्रट5 दर्श॑शजिओ- 
ग़रहु सटेडाणाड णी एद्ाएणपड पियत छाती पाला, (१) ति6 
तादहते$इ 7050 बरगंगावोंड ऊीमंता दा परशाय क्रिया ८ 
घ्राबोए,.. पघछुला, छाठ०ण००कीट; (2) #_९. ग्शा८४.._ 05९ 
अदा गीटिएल ्रं5 एाठुटणाए फट पीट यथा, थी 07209, 
जवपे खागंधररोंड "ऋफाला दर्बफ्ठए फ्रं$ड काठएड53 (8) आल एटॉ8 
पाएड्ट ऋऋीजंणा वलादी।+ओ कफ सहलट मार त68, पीर कमाए, 
पाए ८; छपा (4) ॥९ खराएटड ग्िलावेड ऋछांधा प05९ छोरी 
घएहताओ वश ब्याते दाह गात छाया 5फॉाशागाएते 09 पिए- 

() मर चटडए0एड धार तारबदेंटते 

2) सिह मणात पीट चब्घ्ट्ते 

(3) सिंह फ़्लाएणा525 शीट टी5, उप 

की विट सेएटविलाते वप्रं5 फल्लायिदा३ ग वाएतंप्त0ग, 


बह वीएलितेड, ७9 फेटाएएला उधक्ा जाते. तामंगिरों 5 
हुवा: की। इसी हुए खाते वा जी जात; ट.ठू, ऊिलाफाएटी 


0 3५5. इहोते १.8 धुत, 0 >ज्ण) शाते 75 450575, 


है 56 छोर दाह खाते (5 ैपीलिटॉ:ड, 


पे, शक विश्यातएओ सका उठते अऋधीतठ्यर दिस 
इंथ दिए, ग्छाड इल्जस्टॉ:ल्त गज हाइए, सिकफते लिए राई 
० कक व 
रथ ही हैः 


हर ध्प के च्् 
ई:5 लि इमम्तागओं किंधट, ६47, 
क्वयते दा इनका ताजाँल ध्तवाएलइ उर्भफाजणा सीएे 
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प्रा हाएट पाए थी ९ गटटटड5827ए ग्रणा।ं007, 88 टटाकव। 
ट8घ्टाय ए70ठाए 20 शि४5ड 60प्राव छह 8० ईछ। का 
णाए #णा फ्रट शरण छठ, मठए 0 8९ ३ शांपि0पा 
पियए एछछ8 2 जी वृष्टआाठार फट खा 6 पार बाएं- 
प्रार्शड टक्यायएट 828 2. 8070, सिग्रशंएह॥ ३०८८०८१ गया 
ए700प०७5, गाद्या लि; फिडछा: ल्‍णा 7ण्यनतााएए छा ४८ छु6- 
छंट ऋध्तुपादते छः एाएजवाए फट ख्गोर ई 006, 8४०एॉप९ 
ण 9007 709 खरब्योर ब्यतें व्यर्थ 9702०7ए 92९2८०7९ उंघ्रटपा7- 
छा. गए 0०काला उइ९्टाए853 प्रहए- 6 ००, १८ >पर्िध्०, 
टांट, छलारट गधोंट ब्यांग्रब्ांड जलाढर प्रण प्रात प्रष्टायों 0ए" 
गाए ९०00ग्रांट 8८एजसए 7 छ2टटथ्यट तांचगिए्या: ६0 एटटए७ 
फिट शर्ट शाॉफित्पा छएणफ, वफ़ढ फुछथा णीं ०० बाते 
छग्गीठणा: प्रॉएंयनाटेरए टशााट 28 9 87०४४ 9007. 


. 08 ७ वैंपनोें एफए05८ बयां (रो60 29वें तीः&पष्ट७/) 
--+्ए ०0७. (70 6०पाँव $९ छपर्िशि० 50 7 ढलाशिए काटछ5 
शोठाट पट म्रह-)परिनि०0 280 गएट३8 29. सर ढयते 988 
राणाहः एणार ब8 8 कप बाशंखयकों जरेका प्रष्यथाए 
70 व5 प्राग्कींटड ६४0 40 7 ता) 26९००7८ धार एजय00ण 
री शज़ाग्रीजठतट 7ट920075%79 9०ए९टा ९ ऊैप्रात७ व्यें ६96 
ब्यांपाकों) एरणाव$ड, जफ़ांड 48 9 [6205 का0ठदेंट[ छ7९घ8थयांट्व 
छ फर टप्रॉाप्राट णी खंफतवा9 ६0 फरार टाशंााडग०03 0ाी परक्ा) 
ज़्ाएए 38 एएटघ्टापपए इ९चाएटीागउपड ईए' गाटव75 $0 58ए८ट बी! 
धायांप्राकों (लि 04 ०९ फिर, 


पर, छझत्वार्टाए ए०एशडढ्---एछट 8गटाफणार णी फिघंणगातदा 
छटण्मण्णर 


एफफकटड885 पट 8082 €एणाणात्र #98 ए०कआांडीटते जाप 
प९  बवेएट्ओं छा एग्काफ्रट 28०, फिर पॉटर €एणाणाप्ए 
छ9]] 8प्राशंडशंड व शावा9,.. 30,000 खादएुण्णशथरप5 0" 40 
ख्ंगाठप मिछाइट एए०शला री टालाएए गं5 80 ऐ>लए 5प0- 
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फ्परागो वएटीलग्आला, है जा कलीए ए-एणशाणर कट फरल्नाए 
रण ९ जवार्टक एणशगापरतताजए, #डशंदेंट5 >शछंग्रहू 8 छ8णप्राएट 
ईप्रठममट 60 082 जा ४०ए९ हप्राएोपड$ गाए, 

फछा 20 2श९+९0प्रापपाछो. 60प्रधाा'ए सीट 0प्रा४, ट €३- 
हटा. फटवुपराएटयशाड 07 इपटट्टड४पं 287रटप्रॉपा'छो 00९02- 
स#णाड काट एुएणणए 80०, छ००व खद्मपा'ठ, बाते रर्गिटटा।एट ॥70- 
पएट एछ०जटए ई07 पीट एर4ए0पड 09९००४0४०7४. 

एफ 8७5 7 छू ढक इफ्टॉटा 0प्ा' वंशवशाए2- 
घरठा 23, 7, छह जात. टांदकार्पए. प्रावशशांत्ााव ॥0ण 
॥ 38 0९ 80ाी फ्रड परयधॉप्ट8. की९ ल्डांडंट2ट2., 0ाी पाक, 
ब्याप्रगो, बाते एीग्ाा: ए05आ 096, ऊैपा ढब्लां। गा व8 स्पा, 
35 तेब्फुणातेल्या पएएऋ फैट एक्ट, उफरट ४#प्वल्वेकुण्यतंल्यां 
ग्वत प्रटटवबए%०९. फरांब्राएक्ाशप्रए. >€च्रल्ला इ0,. फाध्या, 
ब्या% बाते ग्राबाय 89०प्रॉत ऋ०एटए 96 ०एट-न००६८त, 

शा वध गांड दृषढ ई07/ पछं5 6000 ब्यूव फ्6 माय, 
जाता टलाए8 काषा ६0 हटा 7, ०ीला 0ाएएुट8 ६००४४ 2 
राग 80० #०88 2॥90 0 एड ईढवेँ 88४ फिट छाप 07 
एॉग्यॉान, की वॉंड ६0 इाडंशांत तट, उफ्ट छीक्योा। वेटापंएट३ पड, 
(रएेह #िठएा एमट 80. ऊ्रएा #0एछए ढण्य एंएट 8इ0 छएट 6 
एॉग्या: व प्र 767. 48 गरछ छटहा संजंमह. लए फालय 
0068 80 एट? ४ पएाग्रएु एा०ाय उलट ट३४ 6 दो बातें 9 
फजंमूछ 80) ०88४ ६0 प४एट फ्ैपाणप्8३ 40 ख्ार्णत्ट 7 ॥एट: 
९52, 4 ७7] छ8€ चंद ग्खत 5 तटद्वा ७ा।| 96 280 उ्तधा5 
46०४४. ४ 

सष्ाणपढड ॥8 फिर ए0पेएटां. रण (€8007फएग्रपंग * 0० 
गायों १0 एटछुटा2076 जग्४टड +०0प९४३ पीट बलां0ा 0 
छब्णांटत9, ह. 45. क्राफकणाएट फिका: थी गायंगरं. बाते 
एटशुटाग0[6 एड 28 876 एणाएट-ट्व इंचरा0 फ्रप्ाग्रप8 >किट 
एछलमए एटा 40 0९ 800, 

(220 प्राप्त १8 पचरापेटाड0070 0 खादका। णटुध्यां० 
छक्डाट 0ा विपाएदात खाधापार, पफ़टडट >2९50प्राट मप्राय्रपढ़ 
णााज्र ं९ए #१एट ऐएचड बणटत. पएणा. 92ए चार इणं-फिएं 
गाते 92८टलं3 ता ६0 छुपा सै. लाए /ः भाए छाल फिटए 
#कएट उदय ग्रार्टा४9णी2८त छए इणी] ० ग्राए5, 


.,. फट गटठटउअए 0 #ैप्रगपर ए707८8 पद 80 प5 ए€- 
परंटब5 एपए8 507टफ्रंड शॉफित्पर शापंणा 7६ ज्यों ऊल्पंक: 
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प्राय [0 वैप४ बयावे छडटछम्ट 2. वेंढडटाण,.. कीट धॉटर्ड: 
गरफटागएाड 0... 0एकटणारट.. फटडट. एड. ग्गरटाप्वेद इणी 
इांटापी5च00,.. 388. ए/टटीणाएइट. +णग्द्य॑०-870ए78,. पा 
807ढफंगहु ॥9०एथा5 शीट 7098 पार क्‍ीपांड एा गी4ए०प्रा, 
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कराधापरार 07 फिर इयर एटटट 0ीक्यते, &0/ पाल दाते छत धह 
इटव807 छएट जण्पोत छुढा: 0068 लाण्पही 0ए. ६० धाांग्रा5, 
वफ्टइट वायागरनोड छत०्रोत छएणॉर ई0ए पढ़ ९ जाए ए्रटदाः 
ग्गत॑ एएट पड घाट 6956275 फग्टर #्र फोर ईठण रण ग्रा&- 
ग्रायाड एलन बवेठफ़ाट्त छा. क्षमा 70 97 कद ४०), 
0 एाकंँवओए. इ०्ार ग्वेक्एग्यनें ऋंपठछुला तढापरटते 
म0य गालाबो०07९ ए700८5४८४ वर. पी छायंा०8 92097. 
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छाःछ, पोती बोे0पा 400 क्ांति0ता5ड तठाी गड छऊठ्कृपीगणता वंढ- 
फएश्मतीगए 07 बहुपंप्परॉफ/ट एकता फल शज्टएफ005, #0ए फैटाफ 
धार (40७ $8 गराठाट फिबय सील फ्रंशुफा केध्याते, अंडर पसंफि०पां: 
- फल शांत 05 9णी0 ८९८ एक फ्ाट एज ए/0फंवेटड, - 90प8॥- 
ग्रह, गज हुन-गए, एल्टवींगए, ४क्ाएटड27म8, परगटफ्रांग8, एऐश्याप 
खह ब्या्द करागा५फटआएह छा फट सब्डा ६0 3797005आं06. 
ऊपा[00<8 थार 250 ग्रढटटइड््याए 0ि टक्ाफज़गडहु 0 ज्ा982 
संगताशं765 कट 9]-7ट8घ््गह, ६ ३5 छ80 9 फिजंडड लिपीइटा' 
ब्िएागए गाते छहुंएटड प्रड विकाशतें ग्रध्यपार छंद इचएएफ65 
खांफठडूटा बाते उंशाुआ0एएटड पीर फुणतठांए ०्ीं पाल ,8णो, 
उफाछ फप्रढफ्ंगहु 0 ग्रशलटवडट पा6 म्राणंहप्ाट ००्यांट्या: छा 
पार उजी 25. छूटी] 88 एा0फुला बलाबांंणा, पफटइट फिाटट 
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ब्दाप बज 
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ए्एण ९०्रव्क्राफ्द्वांदत ़ागापार छ०्पाँद गाए शी काट छझणठ्पॉए 
रण फट इणीा ब्यव एणाइटतवुप्रला बललकणाणा ० पट इता 
काट प्रठा प्रए०0ए०2८०), 


िरटलाउडबां/जा: ५एट ॥०एट इटटा) प]2:- फट ००७ ब्यव 
पला ए08गाए >णजॉ०्लर धार ० कायलाइट कएणक्ात्ट बंप 
0प्रा 28ुएंप्पॉापणं 0एथः्ंणा३उ, 2४ पाठ: 0 पार ग्िलाटाड 
प्रथएट छनो। 9008, खाशूओऑट रण धार वंालटबशंतएु प्रष्ट ० 
ग्राणा0का एबाडए0ण, एरट क्‍ल्कलाव ०7 फल फ्रपा०्टा: 07 
#00पां: 90 एल ला छा 6प्रा क्पाकों प्राद्याएएण-: फटतुपांएट- 
77९78 , 


(ण्ण 89फ0शाए्टड. ॥फ चृषप”ट॒ढणा 45 #छांइटत ए6- 
शुगावींपर्‌ फट डग्पशंगल' णी फिर ००जए बयाव॑ फट >र्षाण्टॉंर 
जरा फटए छ20गार 06 का मठ इटणएंटटगण०, फ्रेपफगड 
फट एल्पंत्व छा फ्रढांएआ ०त ब8९, फालए #०णंवल वाट 
जद ढब्य एड पतताइटव छा. (ब. ए720०व7८४ै0०३ ०0 
४८४४ थाट 8०8४ व्यू (9) मांफठ2ट०7 रफ्ाकाल्त गराध्यप्ाट, 
फषप्रागराट3 एा ९ एक्ोपट8 ७ फटइट छझा0वैपटांड 7०एढट एलटा 
ग्राबवेंट वं॥) वाणारए ाप्राड 26 फटए ड०ए 2 इ्वाडटॉा00ए 
एट८(प्रा7. ४ 


एएफल्ा फैट छायर्ओ तींड5, 4 ॥028ए९४ #ंतंट8 00 69- 
छ0-, फटा ग्राहकों, >2णालट उ्ाट्ा, ६एण ८६८९, ७7 765९ 
[70वपरटांड. ४ पराइटतव क्र वीगिलार्गां शगबा। ्रतारढाप॑ट४; 
फाट्ए एए०शंवंट फट >बज ग्रागाटाप&8 ईछ0' पदक ंवप्रशातंट8 
जाला बटकते ४0 व्यए70म्रालया बात 8 छु000 #टॉफ्या 0 
+9052 छए०0 ठवें० पा छठ, #ठता स्डबागए07९, 7207८ 39१ 5 
पहल्ते थ टलण॑बायांट फतेप्रशएए, सिठागरड छाल पडटतें 0छिी ग्राधोप- 
म्रेरूपं्टगणाग्ांए्ट बणंटालड,. (पर ढक 6 काबतंट कण 
छ०ा९€ धंगरजड$ड, सिंगर ब्यातं प00ए68 ८०7 250 9९८ फरव पंछ 
प्ादातिपरु प्र०्यपराट. 


छ्ब्वंएडएों. शैड॑फाओ: 7६ पा] फट प्रात फ्रशा रीःट 
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फिलाट $8 70 [055 ४ए0०एटते थे खातांमाधेएंगहु पी८ ए0०छ. 
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थगदागा2 उब्यवेंतं ह०85 एंोड०एव्ते:. फट ऋ्रण्पांते 
चाठए कार पापट इटॉशाट्ट बाते. ९एणाणफांट री फी6 
09, का 0फा 0ए्ा म्रॉल्टडंड, छूट फक्रठ्णोत ग्रागपट . 
5प्ाट पाया. फिट 6०जत्र. छुॉएटड पढ़ बतेंटतुपरधांट.. वृष्ब्यतांए 
ए ग्राए,.. ऊल्डतट5,... कट. डॉएटड. ज्षी0कंड. तके० 
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हवएए्गांटए 6 60४8 ब्यवे ढगीएटड8 बाते ठक्रछा गटात 
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#फउटोट 48 _एणाीॉठप्रा' धण्रशताप्राणा ताएटटांड परधा 6 
जाट पथ क९ डटएड 0 एएटएटाजाउए गयते गण 
+ट >€टठड8 ब्यत छ-०ं्रएरप्रगए - कार छग्परश॒क्ञाका ्ी ०0०फ्ड़ 
बात ९०एटड8 बयते ठफ्ाला खाए बाते कागायशीए ट्वा2, 4०- 
ढठातांडर 20 फ्ाट. 8प्रएएटााट.. (एंएपरा+,,. “965८ वाएटटाएट 
छायटांफॉट8 8०९ एर्ण शाकिव्टगोंओरट एज बाएए ००प्रा+ णी 8 
फुएा धार ग्रलएलाक्रिशेटइड पपावेंधायराबं 7 पीर छु0एटाप्रक्ा८ट 
रण पर 66प्पाणए थाते ब7ट ४0 79९ गलत फ़ए ४86 5090९ 
पर गााताएए 498एछ8.7 कं फिशला ठ6782णएटड पीशा वाट 
वफट्टाएट 60 पगतिपए डशंटुए8 छा एए०एलापंगर फीट शुधान- 
शकालण रा फिट अफंणरनोंड 38 वृष्यो व्यूजीला गाते >0०भंप्रएट 
ब्ात॑ ९००7ढाप्फफ[बांटड 9 बज 07 फार शंब्पएस्ञाका णी पाठ 
इ8टएटाओं.. एबाटछुणए7ंदड82 रण बापंखरोंड उइएणटॉट्व शैलला, 
परथायर[ए, ०0७58 बाते ढगॉएटड ढाते 0क्रिट टबाातट अआप्रंएत 
गााश्शटाण प्राट तेंटइटतएाफा छत क्मोंदा णा कंब्यशा ट्बा2ट, 


433 
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पृपणाल दफा इक७5 पीछा सक्काएंट 3 गरावां६ ॥०ए० 8 प- 
ए6 706 $0 एछॉ99ए9, प्रच्यादटाए, ६० छा०्पेपटट (7) ग्रर 0 
600, (7) ऊैणाड ईढणा कब्पटा, बछ्वे (0) खाशाप्राट 0: 
धशएंण्पॉप्पाठ, फिएला 600४8 हाएंगए 4 27926 णा 7258 ० 
ग्रागीर फझुछए- तए #&एट ॥0. ऊंट एटघटाएढतें 85 0फ्रषाशा5ट 
8णाएट 90% एण फट एटइ्टा-ठ8ए गरलोंदा ८0छ8४ शरण 96 
रांजांतरंटत गयते छट शाधोीं व652 290०पा 70% ० ०पए 
प्रणा: एछा०्वेप्रलंड फटशतेट8. 9. वब्ाएट गाल रण फषी०0णॉएड 
फिदां पाटए शी एटा, तर क्राता9, जोटाट 9 वैगाहुट 8९०० - 
म0% ० एट एक्णोंबर्तिणा, €णाशंडंड छा एरटपुटॉंडरा275, . पै।टा८ट 
48 9 कैपडुट शीणा986 7 76 5पच०एए रण कोर, (०ज5 छापे 
0फ्राल फरला ८४६7९, धाधार्टा076, काट 0 एटाए ह्ाटथां एथॉपट 0 
पिंड ००0प्रगा7ए,? “फूटाट 8 बाणंफकलत पंएणांग्या, 0080९ ०- 
प्रण्य शप्रका 45. एछल्०ए8 ग्राणट ग्रशएणजाब्यां; एणा 2९ 
धंद्यापए0णंपा ्ी फण्ाका 60060 ड7फएॉए,. 70 छ पार फणी०्ए: 
फ्रथा बीएड पीर वैग्ाएटड शाधार गा ग्राट्ट्याएं. फैट एछणछरढा 
एटवुप्रांफ्टाफटााड 7 0परा ब8ुणंट्परॉप्पा'कों ए70प7प८प07.7? 
पर फऊऐणी०ए८४ बार एछाणज॑पवेंटत फऐए फिट ००0एछ5, 85 - 
मालाट 8 9 ध्पे४शदाएात, 50982 णी >पॉीण्टं5, पट ताए 
९०एछ४8 बाते शिए्रधांट >पर्तशि०्ड४ शारड 50 एप ६0 38706गॉ- 
प्राण वैग्ठ0पा, एटा प्रप्ट ठग, बच्मबिींट दामंखतों एएएटा 
शि5 छ07 एि फट कटतुण्ताएटग्रटप्रा8, | 
.. जगह 8फ्ाशयरट (0फ ठ78टणएटत “फिब्वा। ण्ाए जणएँ- 
ग्र्ठ धगंफनेईड काट फलफेबाए5 बंप: ब0पा,.. बरपक्‍लट्वा 0 
घ्एएए फिट ए०जसढा ६0 लटए 0०एा गहापंट्यॉप्राछो ०.0९०- 
छ0758 पए-0 फ्रिट ग्रढटट558७ए 5६०पणवेंबात, 9पा पट वेटाए2णते 
ई07 ई00ठ 5 हाठजांप्र-्ट . . . ब्य्े कट बीना एटप॒ुपाए्ट -2 
- इक्षा ध्ाएटए ए्पाटा णी पाठ बाशंफानोंड, पीपल टवाफीट 50 
ए/०जंतेट ऋचएछर पुएन्यतंधंट5 ती चपाए गये प्रापंफट, णि पल 
ग्यर्त प्रक्रपार, पंत सयड 0ी काष्प्रटए फट वंपाए.. गाव 
फिट पापाक्‍ट जा इ०ए०एढर्का कि 2 क्थाएुट छछणाप्ंणा रण ८ 
287९परॉप्राने बंघटठाट उंत वंधतां8.,2? है 
200पां. फीट फडरपिांएटडउ53 0 पंपट 60एछ ब्यते पट 970- 
शुथाए पीट (70प्रा। 58५5, पट इप्रशंधांतय 6 कटी ० 
फिट ग्रदााणा 9ए हासंपह फ्रटय, फीट पंडटि-शाएंगह गया, , . - 
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पूफणल छ०गतंए >पोीठटड काट ग्रकवांएणएइब्जट छा 0पए 
2९ए८पॉपाए, ण' फटए उप्जरएए एणच्ल' गाए प्रोध्ा भा 
णंगला बाहायनो!ं; 00०4 फटलवाएए फप्मींड द्वाठ प्र९८टट४४कए 0 
उफए/०ए2ट धाट 27९८6, , . - फिट वेषाए ए फाट धाग्रापरों 
85 एट8एल फीथा पीट मातोीटेर् प्रधाप्राट३ ' बातें 38 ९़- 
प्रटाग्रटॉंए परष्टापों, "3 शाण+, फड' उऊम्लंफ्रिणार णी वातवांथा 
बशगंट्पॉपप्पट 38 . . .. पीट ए०जछ 2्यते गला एएए०ड2८प१ए-? 7ण्वट्टत 
॥,छ्त व्ाफरएठ्श ०8 पापएटीए इबांत, फ्लू 6०ज बातें फट 
छणांदतंडए फषोंएएंए मग्एट णा पालक  एकीटाए >ब्एणेंं: 6 
जग इफ्परटापार ्ती फितिदया। बशांट्परॉपाट,? 


खीर था ठॉगुंट्एपएट ब्यते सट्थ्ांडर व्ूूएूआबांडशों ती था 
डिएा0ड जार 8पएछाटायट (0परार्फ ॥288 0076 ४0 कट ९07- 
टाएडऑंएा चार फट पटडतेलाटए एा पार एएॉलिाटाड प्रधापाकवाए 
8 ६0 शंग्परशीचचनएण प्रण्पापहु एथॉफ्ट5, लिटाडाड बचछतें एरणाप्र्ठ॒ ८8६- 
प्बांटते 502९८ (८०६८. गये ैपरिब्ा०) शॉोज्रका जो छा 
पिपाट इपफएॉए प७ ग्रगार बयते एणएला ई07 एपा90865 ० 
बशापटप्रापए्ट सटवुप्राएनट 970९ट८709, 7 प्राफिटा 5895, दिवं 
0" एलाए एहुए0त0 बणते 202०7: 722४णा8४ ८0छ8४ ७850 #टवुप2 
[7णलटएंणा, (ए60एछ5 हए2ट प5 क्ांगीर ग्यूव #ढए एछए02८प०ए ई07 
पप्पाट इलाणएाव्ट,) 9... शंफा एर्शटएट्यटट ० फरार डग्प९7(टा' 
- छा पडटएों ठ०जड एॉट एएा: ठ082०ए25, "[दर90०८४ 876 
70०. प्राटट्ाारठा, #0एवएल, फंड: 0 छुटा: 820 शापरखाों 
एछ455९व 0 शग्पष्टरीएटा फिट फट्टाफ णा. फट कागड5ड 70प्रय्त 
फिट फैठ्या8 रण फीट बाशांणरओों बाट प्ागएलटत अमराफ ग्यतें 
8णाटाएगट8 8 ९०ए उं5 एटा ग्राद्याफएढंतव का ठेका फिमा 
घट प्र०ए 926 एछ०5४८वं ऊज फद एटांटापाए2एए गप्रझए९टॉठा" 88 7 
ल्‍607 शैब्पशत6ए०, (095, तर्क गांड ज्द्ुट्टाॉटव 9>ए फट 
596९०, 2702 बला 0पएा रण पार वायांड3 छा कील टांग्रटड5 
2एवते ऑग्परशाक्टते 9 फिट पपरा'छं 2295. 


“88 छशपश्ञाल- 38 गरठां ०छ्ागिवट्तें ६0 7टछ्टागंटाटव डॉधा- 
शुधांढा #०प्रषटड, ४९ शायायंँला छा प्रष्टापफों बकयरोंड$ शापटं 
बार डअग्यएाएदत ढगाएएंा उद इएटा | ३०९०प्राद्वटाए, 7 45 
र्पप्रशांटत छा, था. बढ 20,000 फाहइए जंशतामऊ8 ०0०ए5 


ग्पपे ऋल-ऊपर्गिगिए्टड फिणा टांध्रंट8 - ७छी 3ठिणा7०ए,. (एथेटप9 
बावे (तब बोणिर कार इटा: ग्ापीए 0छि जाल्यदांपरार | 
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शग्पर्शिा।शः बयते बाड़ ॥088 0 घाट ०प्राएएए, जाट ठद्वपण्टड. 
रण शग्पश्ांल छा फ्रष्टपों ट्वीट छा |, . - १ब्टाट रण 292०९: 
गा धार लेट 2ाते इफेप्राफ़ेशा क्रारटव5, णाएु ताए एछा0प, 
शा एी वापबाएुटाफटांड ल्‍णा +०टवागए 0एणॉ$ व. पीट (70- 
एषण मयरट, फिट -बफ.पल॑ए ६0. हुए; 88 प्रापटा गोँएि 0पां रण 
फिट ढएएछ 38 छ05अ्ंफॉट, पार गंशा 60659 एी फ्रा्धंपराटाशा0८ 
्ण ०7ब्ंगायएु बतेट्वुप्रथंट तिर्ेतेक, छा पीटपट. 7228०8 
परवाएं गांपानोंडह खाट हटाएं 0 मार शेग्पहमांटए ॥00528 
गण शारदा €८णाठफांरट एाटडशरार बाते बाड फट[ए2०८व 
छए मिट बाग वगराएणफटते किठफ जाटटवांगएु 00298, 406 
देगाहुटा रण पी फाटाग्रगापार शेग्पशापटा ब8 झाट्क्ांसा 6 
पीर 609, शा ऊेटागड 80 गांगपरदों पशंगी 9 इठथा(ए शांटोव 
रण गोए व तेठटड ग्रण: छुबए फरार ०एाशा ६0 गाक्ापॉश्ेत 
प्रषए पा०पह्का फट गाए कए एलशा0व छयते क्रढम०ट जैशारट 
78 गरतेपरट्ढायलाा 0 गवे0०एएंगड €एटाए ढापटों 97/2०/८९९६ -(0 
ए्‌6४६ ह€ए ए2388८0 099 (6 4759९८078.? 


(कमाशंवटनंत्रए्‌. थी पमटएट शिटाणड पट (0प्रा॥ 59५४ (6ां, 
नहएपॉगाण, ० गब्पशाटा रण बामंणवोंड गो०0०ए९ 9 896ट९ॉ- 
गिटत ब8ुट ग्राकए प्र: छट चृष्पंपंट 9त९तुप्था८ ए/7ण6०ँ०ाव 07 
९८. ००७ 2? पार्ट एणाशवेंटबांतणी5 ग्रातेपढ पह (0 
गराधप्ट 80७ ९ऋटटएपेंणा ९एटाए 53 किएठ0एा णी पा6'०ॉव गाते 
तटटाटएए ००ए5, एफट ए०चछडटों 0 फिट छल्मंग्रणाला$ (७. ही 


(0प्राटआआओ ब्यते ०फ्टाउ), छंद ग इ्थांत ४0 घालंए कल्या दांत 
70: ००४टातद ठ6फ्रढाज्ाइ८, 


50 मार 5प्रएछणटामट (ण्ए+ तंढटांवेट5: 


एट छग्एट #2ढब्करत पार रग्ारटीपशंणा--(0) पका 9 
णाॉगों फैला 07 फीट शेंथाशालाः णी ००चछड णी थी. बहुट5 
थ्ण ते एकॉएट४ एा 00एछ58३ 2च्ते एथोएट8इ. 04 अट-पणीशथि065, 
गाब्ोट खाते लियनेंट, 78. पृ्फाट ए३5णाबाएेट थावे रथ 
गाते 35 ग्रा एणाइणावए्ट राग घाए ताएटटएट फायम्रटा फ़ांटड 
द्वते तट कक शा, 48; (9) फीका 3 60वीं एस णा पाए 
#ग्पष्ठीस्‍प्टा' 6 घार-फैषीशिएटड 0 :>ट्टकींगएु >रपींड णा एणग:- 
राहु ऊ>पठल:5ड. (०क्षपेट 85 टी 38 फर्णीशए्ट३) 35. 0णाड 
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28 घीटए काट 38 कोंणा णा काब्पशा: टक्काएट 48 ४80 7९8- 
- इ8णागोजट गाव सथांदे; गाव (8) धाद्यां 8 ०0 था 0०7 
पीट शेग्प्रशऑरटा एी आलनफैपशिएण्ट5, ्रींड बछ0 >ैणी०टॉएड 
(४76 ०7 एपरीिशि०0०) भष्टाः परटए ०८४४2 ६0 9८ टक्षू०2०7९ 
०0 आंधकाए ग्रह णा ० 7ल्टकांगए- णा एर्णफ्रए 95 ए/2- 
पश्ा फंयेंड टथ्या0: 92४ ध्यए7०ट्ते 88 ए28४0०7० ०6 47 
प्रिंट टाटा 6 धार एुटणटाथओं >पोॉ08८, 


4?एशपशारऊ 3 
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परिशिष्ट १६ 
से सेवा संघका गोरक्षा सम्बंधी प्रस्ताव 


कृषि-गोसेवा संघ के मंत्री श्री राधाकृष्ण बजाज ने जानकारी दी 
कि गत वर्ष विनोबाजी को भारत सरकार ने सारे देश में गोवध- 
वंदी कानून वन जानेका आदवासन दिया था। उसके अनुसार 
महाराष्ट्र, आंध्र, तमिकनाड़ और आसाम में कानून वन गए हैं। 
केरल, पश्चिम वंगारू और गोवा में ११ सितम्बर, ७७ तक कानून 
बन जाने को वात थी, वह पूरी नहीं हुई है। 


भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों से इस संबंध में बराबर संपर्क 
चालू है। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्रीजी ने प्रदेशों को कानून 
बनाने के लिए समझाने की बात कही है। केरल और गोवा के 
क्रिश्चियन धर्मंगुरुओं ने कहा है कि वे गोवध-बन्दी कानून का विरोध 
नहीं करंगे। केरल में मुस्लिम लीग ने भी आश्वासन दिया है कि 
उनकी ओर से गोवध-बंदी कानून का विरोध नहीं होगा। 


भारत सरकार ने पू. विनोबाजी को आइ्वासन' दिया था उसके 
पहिले भी १९६७ से लढेकर आजं तक अनेक वार धारा ४८ के अंत- 
गंत कानून बन जावेंगे ऐसे आश्वासन दिये थे। भारत सरकार द्वारा 
नियुक्त गोरक्षा कमेटी ने भी तारीख १७-९-७३ की अपनी अंतरिम 
रिपोर्ट में सर्वसम्मति से राय दी है कि संविधान की धारा ४८ के 
अनुसार सारे देश में कानून बनाने या बनवा देने के लिए भारत 
सरकार वचनबद्ध है। 

रिपोर्ट सुनने के बाद विचार-विनिमय होकर सर्वेसम्मति से तय 
हुआ कि भारत सरकार एवं संबंधित सरकारों से प्रार्थना की जाय 
कि वे घारा ४८ के अनुसार सारे प्रदेशों में शीघ्रातिशीघ्र गोहत्या- 
बंदी कानून बनावें। आज तक दिये गये वादों की पूर्ति करें। सरकारें 
बदलती हैं, फिर भी वादे कायम रहते हैं। सद्भाग्य से नई जनता 
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सरकार तो जनता की राय को प्राथमिकता देनेवाली सरकार है। 
उसका फर्ज है कि देश के विशाल जनमत का आदर करके केंद्रीय 
कानूच बनाकर या संबंधित प्रदेश को समझाकर सारे भारत में 
गोहत्य।-बंदी कानून झील बनावे। 

प्रवंव समिति की यह भी राय है कि भारतीय आत्मा को 
तमी संतोप होगा जब पूरे गोवंश की ह॒त्या बंद हो। गाय, बैल, 
नंदी तीनों की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए संविधान में आवश्यक 
संशोवन किये जायें। संघ ने अपनी राय स्वराज्य प्राप्ति के बाद 
अनेक प्रसंगों पर व्यक्त की है एवं आज भी उस पर कायम है कि 
विज्ञाल् भारतीय जनमत का आदर करते हुए सारे भारत में संपूर्ण 
गोवंश हत्या-बंदी कानून वनाया जाना चाहिए। 
राऊरकेला, 
ता. १८-९-७७ 


जिन राज्यों में गोहत्याबंदी है 


१ जम्मकश्मीर ९ उत्तरप्रदेश. १७ हिमाचल प्रदेश 
२ हरियाता १० कर्नाटक १८ मणिपुर 

३ पंजाब ११ उड़ीसा १९ त्रिपुरा 

४ राजस्थान १२ चंडीगढ़ ! 

५ गुजरात १३ दिल्‍ली कक 

६ मध्यप्रदेश. १४ दादरा नगरहवेली २१९ तामिलनाडु 

७ बिहार १५ पॉडिचेरी २२ असम 

८ महाराष्ट्र १६ अंदमान निकोबार २३ गोवा 





केवल दो राज्यों में नहीं: 
१ प्‌. बंगाल २ केरल 


भारत की पुरी आबादी का केरल ओर बंगालका प्रतिशत 


२३ प्रदेशोंकी प्रतिशत फ, बंगाल और प्रतिह्नत 


जनसंख्या. कुल केरलकी.. बंगाल 

जनसंख्या जनसंख्या. केरलका 

करोड़ करोड़ - 

१ हिंदू, बौद्ध, ४७.३४ ८६% ४.७०. १०% 
जैन आदि 

२ मुस्लिम ६.१४ ११% १३२२ २३४ 

३ ईसाई १.४२ २३% ०४८... ३३% 


ऊपर के अंकों से स्पष्ट है कि गोहत्याबंदी के प्रदत 
पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि किसी धर्म का विरोध नहीं 
है । केवल प्‌. बंगारू और केरल -में गोहत्या चाल है, 
क्यों कि “यथा राजा तथा प्रजा” इस न्याय .से «दोनों हो 
जगह कम्युनिस्टों का राज है । 


